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फक्छाक्कीत्यः 

श्री साद्रूल राजस्यानी स्सिचं-दन्स्टीट्युट वीकानेर की स्यापना सनु १६४४ 
मे वीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रघान मन्य श्री के० एम० पशिक्कर महोदय की 
र रणा घे, साहित्यानुराग वीकानर-नरेश स्वर्ीय महाराजा श्री सादूलमिहजी वहादुर 
द्वार सस्छृत, हिन्दी एव विशेषत राजस्यानौ साहित्य कौ सेवा तयां राजस्यानी 
भाषा क स्वद्धीए विकसिके लिये की गई थी । 

आरतवप कै सूप्रसिद्ध विद्रानौ एव भापाशास्यिमो का सहयोग प्राप्न करे का 

सौमाग्यहमे प्रारम्मसते दही मिलता रहा है। 

सस्या हारा विगत १६ वर्पो से वीकानिर में विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रही है, जिने मे निम्न प्रमुख है- 

.१ विशाल राजस्थानी-दिन्दी शब्दकोश 

इस सम्बन्ध मे विभिन्न स्नोत से सस्था लगभग दो लाख ते श्रधिकशब्दो का 
सकलन कर्‌ चुकी है । इका सम्पादन आधुनिक कोशो के ठग पर, लवे समय से 
पारम्म कर दिया गया ह श्नौर श्रव तक लगमग तीस हनार शब्द सम्पादित हौ 
डके ह । कोरा मे शब्द, व्याकरण, व्युखत्ति, उसके भथ श्रौर उदाहरण श्रादि 
श्मनेक महत्वपूर्णं सूचनाए दी गई हँ } यह्‌ एक भ्रव्यन्त विशाल योजना है, जिसकी 
सन्तोपजनक त्रियान्विति के लिये भद्र द्रव्य श्रौर श्रम की भ्रावश्यक्त्रा है। 
श्राशा है राजस्थान सरकार की श्रोर सै, ्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलच्य होते ही 
निकट भविष्य म इसका प्रवाशने प्रारम्म करना सम्भ हो सकेगा। 
२ विश्लाल राजस्थानी मुहावरा कोश 

राजस्यानी मायां श्रपने विशाल शब्द भडार के सय मृहावरो से भी 
-समृद्ध है! भ्रतुमानत पचाम हजार से भी ्रचिक मुहावरे दैनिक प्रयोगमे लाये 
जति । हमने लममग दस्र हजार मुहावरो का, हिन्दी मे श्रथ प्रौर राजस्थानी मे 
उदाहरणो सहित प्रयोग देकर सम्पादन करवा लिया है श्रौर शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रबन्ध कियाजा रहा है । यह भी प्रचुर द्रव्य श्रौर श्रम-साघ्य काय है। 


[ २ | 


यदि हम यह विशाल संग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह्‌ संस्याकेलिये ही नहीं 
विन्तु राजस्थानी ग्रौर हिन्दी जगत के लिये भी एक गौरव की वात होगी । 
३. आधुनिक राजस्थानी रचनां का प्रकाशनं 
` इसके प्र॑तगंत निम्नलिखित पुस्तके प्रकाशित हो चरकीं दै-- 
१. कटायण्‌, चतु काव्य । ते° श्वी नान्रुराम संस्कर्ता । 
२. श्रा पटकी, प्रथम सामाजिक उप्यास्त । चे° श्री श्रीलल जोरी । 
३. वरस गांठ, मौलिक कहानी संग्रह्‌ । ले° श्री मुरलीधर व्परास्त | 
'राजस्यान-भारती' मे भी प्राधुनिक राजस्यानी स्वेनाप्रों का एक श्रलग 
स्तम्भ है, जिसमे भी राजस्यानी कविताये. कहानियां प्नौर रेखाचित्र श्रादि दछपते 
रहते ह| 
९. 'राजस्थान-मारती' का प्रकाशन 
इस विख्यात शोधपत्रिका का प्रकाशन संस्था के लिये गौरव की वस्तुद। 
गत १४ वर्षो से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कठसे प्रशंसाकी है) 
वहूत चाहते हुए भी द्रव्याभाव, प्रे की एवं श्रम्य कठिनाइयो के कारण, जमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन संभव नहींहो सका है 1 इसकां भागं ५ भ्रंक ३-४ 
'डा० लुइलि पिमो तैस्तितोरी विशेषांक बहुत ही महत्वपुर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपुणं है! यह्‌ भ्रंक एक विदेशी विदधान की राजस्वानी साहित्य सेवाका 
एक वहुमूल्य सचित्र कोश है । पत्रिकतोकाश्रगला ७वां भागशीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा ह । इसका श्रंक १-२ राजस्थानी के सर्व्ेष्ठ भहाकवि पृव्वीराज 
राठोड का सचित्र रौर वृहद्‌ विशेषांक है । अ्रपनेदेग का यह्‌ एकत ही प्रयल है । 
पत्रिका की उपयोगिता त्रौर महत्व के संवंघ में दु्तना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवर्तन मे भारत एवं विदेशों से लगभेग ८० पृत्र-पतरिकाएं हमे 
प्राप्त होती ह भारत के भ्रतिरिक्त पश्चात्य देशो में भी इषकी मांगदहै व इसके 
ग्राहक ह । शोवकर्त््रो के लिये “राजस्यान-भारती श्रनिवायंतः संग्रहुएीय शोघ- 
पत्रिका है । इसमे राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला ्रादि पर 
लेखो के श्रतिरिक्त संस्या के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरय शर्मा, श्री नरोत्तसदास 
स्वाम श्नौर श्री भ्नगरचंद नाहटा की वृहत्‌ तेख सूची भी प्रकाशित की ई है । 
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‰ राजस्थानी साहित्य के प्राचीन श्रौर महस्वपूणं भन्यों का चसुसधान, 
सम्पादन एव प्रकाशन 

हेमारी साहित्य-निधि की प्राचीन, महूववयुणं घ्र शरेप्ड साहित्यिक छृतियो 
को सुरिन रखने एव सवसुलम कराने कै लिये सुसम्पादित एव शुद्ध ख्य मे मृद्विति 
करवा कर उचिते मूत्य मे वित्तरित करने की हमारी णक विशाल योजना है । 
सस्त, हिदी रौर राजस्यानी के महत्वपूखं ग्र थो का श्रनुतधाने ममौर प्रकाशन 
सस्था के सदस्यो कौ रोर से निरतर होता रहा है, जिसका सच्धिप्त विवरण नीचे 
दिपाजारहाटै- 
& प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासो कै कई सस्करण प्रकाशमे लये गेह प्रौर उममे से 
सघ्रुतम सस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कु श्रश॒‹राजस्यान-मारती' मे 
भ्रकासित किया गया है । रामो के विविव सस्करण श्रौर उसके दतिहासिक महष 
पर्‌ करद लेख राजस्यान-मारती मे प्रफारित हृए रद । 
७. राजस्यान कै श्ज्ञाते कवि जान ( न्यामतखा) फी ७५ स्वनाग्रो फी 
शोज की गई । जिसकी स्ेप्रयम जानकारी 'रानस्याने-मारतीः के प्रयम श्रकर्म 
प्रकाशित हुई है । उनका मटृत्वपूर रेतिदासिक "काव्य कयामरासा' तो प्रकायित मी 
फरवाया जाद्धुकादहै। 1 
५८ रानस्यान के बैन सस्ते साहित्य करा , परिचय नामक एक निवधे 
राजस्यान-भारती मे प्रकाशित कियाजाद्ुकादहै। 
६, मारवाड देष के ५०० लोकगीतो का सम्रह्‌ किया जा चुका है 1 बीकानेर एव 
जैसलमेर चेवं $ सैकडो सोकगीत्त धरमर कै सौकगीत, काल लोकगीत, लोरियां, 
श्रौर लगभग ७०० लोक कयं सग्रहीत कौ गई हँ । रजस्यानी कहावत के दो 
भाग प्रकाशित चयि जाके दै । जीएमाता के गोत, पावरूजी के पवाडे श्रौर रजा 
भरथरी ्रादि लोकं काव्य सवप्रयम (राजस्यान-भारती' मे प्रकारित किए गए । 


१० दौकानैर सज्यके श्रौर जेसलमेर कै परप्रकाशित श्रमितेखो का विशाल 
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सग्रह "वीकानेर जन लेख सग्रह" नामक वृहद्‌ पुस्तक के स्प मे प्रकारित 
हो चका है। 


॥. 


११. जसवंत उद्योत, मूषहवा नरसी री स्यात ्रौर अ्रनोदी अ्रानं जैसे 
महत्वपूणं एतिहासिक ग्रंथों का सम्पादन एवं प्रकाशन हो का है । 

१२. जोघपुर के महाराजा मानंसिहजी के सचिव कविवर उदयचन्द भंडारी कौ ४० - 
रचनान्नों का ्ननुसन्वान क्रिया गया ह रौर सहाराजा मानिहजी की काव्य-साघना 
के सम्बन्व मे भी सवते प्रथम 'रालस्यान भारती' में लेख प्रकाशित हु्रा है 1 
१३. जंसलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखो ्रौर भट्टि वेश प्रशस्ति" आदि 
स्नेक श्रप्राप्य ओरौर अप्रकाशित ग्रं सोज-यात्रा करके प्राप्त क्यिगवेर्ह 

९४. वीकानेर के मस्तयोगौ कवि ज्ानत्तारजी के प्रयो का अनुसन्धान. क्रिया 
गया ओ्नौर क्ञानसागर्‌ ग्रधावली के नमसे एक ग्रंथ मी प्रकारितदोदकारै। रसो 
प्रकार राजस्यान के महान विद्वान महोपाध्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाभ्रो 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है। 

१९९. शसक ्रतिरिक्त सस्या दारा-- 

(९) डा० लुइनि पिग्रो तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराजं श्रौर लीक- ` 
भान्य तिलक आ्रदि साहित्य-सेवियों के तिर्वाण-दिवस श्मौर जयन्तियां मना - 
जाती दह! 

{२) सम्ताहिक साहित्य गोष्ठ क आयोजन बहुत तमयसेक्ियाजा 
रहा है, इसमें अनेकों महत्वपूणं निवेघ, लेख, कविताएं शरोर कहानियां भादि 
पदी जाती र, जिससे ्रनेक विष नवीन साहित्य का नि्ोख दता रहता है, 
विचार विमशं के लिये गोष्ठियों तथा भाषणमालग्रो भादि के भी समय-समय प्र 
आयोजन कयि जते रहे ह | 
१६. बाहर से स्याति प्राप्त विद्वानों को. बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का ध्रायोजन भी किया जाता है | डा ० वासुदेवशरण ब्रग्रवाल,+ डा ° केलाशनाव कारः 
राय श्रीकृष्णदास, डा० जी° रामचन्द्रम्‌, डा० सत्यप्रकाश, डा० उन्ल० 
एलेन, डा° सुनीतिकुमार चाद्या, डा ० तिवेरिग्रो-तिवेरी आदि श्रनेक अन्तररष््रीयं - 
ख्याति पराप्त विद्वानों के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भापण हो के है । 


` गत दो वर्षो से महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ श्नासन की स्थापना की गई है 1 
दोनों वर्षो के आसन-प्रधिवेशनों के मभिभाषक क्रमशः राजस्यानी भाषा कै प्रकारड 


{ ५ 1 


विद्वात्‌ श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, विसाऊ ग्रौर पण श्रीलालजो मिश्च एम० ए०, 
इखलोदये1 

षस प्रकार सस्या भ्रपने १६ वर्पो के जीवनकाल मे, सस्रत, हिन्दी म्रौर 
साजस्वानी साहित्य की निरतर सेग करती रहौ दै 1 ्र्यक सकट से ग्रस्ते इस 
सस्या कै लिये यहु सम्मव नही हो सका कि यह्‌ प्रपते करायक्रम को नियमित स्पते 
शूरा कर सकती, फिर ओी यदा कदा लडखडा कर गिरते पडते दस का्यकर्तभ्रो 
ने “राजस्यान-भारती' का सम्पादन एव प्रकाशन जारी स्पा भ्रौर यह्‌ प्रयास, क्रिया 
करि नाना भकार की वाघाप्नो के वावचरुद भी सराहित्य तेवा का कायं निरतर चलता 
रहे 1 यह ठीक है कि सस्याके पास भ्रपना मिजी भवत नही है, न म्रच्छा 
सदभं पुस्तकालय है, श्रौर न कार्णालय को सुचार स्प से सम्पादित करने के समुचित 
साधन हीदँ, परन्तु साधनो के श्रमाव मे भी सस्या के कायकत्तणि ने साहित्य की 
ओ, मौन प्रौर एकान्त साघना की है वह्‌ प्रकाश म श्राने पर सस्था के गौखं को 
निशित ही बडा सकन वाली होगी 1 

( 


^ राजस्यानीं साहित्य-मडार प्रत्यन्त विशांत है । श्रव तक इसका श्रत्यत्य 
श्रशहीप्रकशिमें माया है । प्राचीन मारतीय वाडमय ङ ग्रलम्य एव श्रनं रलो 
को प्रकाशित करके विदरग्जनो भौर साहिप्यिको फे समच प्रस्तुत करना एव उन्हे 
शुगमता से प्रप्त करना सस्था का लच्य रहा है । हम अपनी इस लदय परति कौ 
शरोर घीरे-वीरे किन्तु दढता के साय श्रग्रसरहोरहेरदै। 
यद्यपि भ्रव तक पश्निका तया कतिपय पृस्तको के प्रतिरिक्त श्रन्चैपण द्वारा 
प्त भ्रन्य महत्वपूएा सामग्री का प्रकाशन करा देना भी , भमीष्ट था, परन्तु 
अर्यामाव के कारण एसा किया जाना सम्भवनहीहोसका । हर्पकफी वतदहै कि 
भारते सरकार के वैज्ञानिक सथोव एव सास्कृतिक कायम मन्वालय (धापागए 
। र 86४16 1६86४760 87त (दणा्पा8] 4197178) ने भरपनी 
~ माघुनिक भारतीय मापास्नो के विकास की योजना के श्रतर्गन हमारे फायक्रम फो 
स्वीकृत कर प्रकाशन के तिये १५०००) ₹० इस मद मे राजस्थान स्ररफार कौ 
दिये चया राजस्यानं सरकारं द्रा उततीम्टी राशि भ्रपनीभ्रोर से मिलाकर फुल 
३००००} तीस हजार को * सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकरना 


( & 


ष 


हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वपं में प्रदान की गई ह; जिसमे दसं वप 
निम्नोक्त ३१ पुस्तकों का प्रकाशन कियाजारहाहै)। 


१. राजस्थानी व्याकरण-- श्री नरोतमदासं स्वामी 
२. राजस्थानी गद्य का विकास (शोध प्रवंव) | डा० शिवस्वरूप शर्मा श्रचलं 
३. श्रचलदास खीची री वचतिका- श्री नरोत्तमदास स्वामी 
४, हमीरायण- श्री भंवरवाल नाहटा 
५. पद्यिनी चरि चौपई-- क ५ ५ 
६. दलपत विलास- श्री रावत सारस्वतं 
७ डिगन गीत-- 99 29 | 
८. पवार वंश दर्पण-- डा० दशरथं शर्मा 
६, पृथ्वीराज रठड प्रंथवली-- श्री नरोतमदांसि स्वामी श्रौर 
। | श्री वदरीप्रसाद साकरिया ` 
१०. हरिरस- । ध्री वदरीप्रसाद साकरिया 
११. पीरदान लालस ग्रथावली-- श्री ्रगरचंद नाहटा 
१२. महादेव पावती वेलि- श्री रावत सारस्वत 
१३. सीताराम चौपई-- श्री भ्रगरचंद नाहटा 


१४. जैन रसादि संग्रह-- श्री ्रगरचंद नाह म्रीर 


डा० ह्रिवेल्लम भायासी 


१५. सदयवत्स वीर प्रवे-- प्रो° मंजुलाल मजुमदार 


१६. जिनराजसूरि कतिकुसुमांजलि-- श्री भेवरलाल नाहटा 
१७. विनयचंद.कृतिकरसुमांजलि-- 1 ठ ५ 
१८. कविवर घमंबद्धन ग्र थावली- ` श्री श्रगस्वंद नाहर 
१६. राजस्थान रा दृहा - श्री नरोत्तमदास स्वामी 
२०. वीर रस रा दृदहा- ५ ॥ 5 
२१. राजस्थान कै नीति दोहे-- श्री मोहुनचाल पुरोहित 


२२. राजस्थानी त्रत कथाएं-- 
२३. राजस्थानी प्रेम कथाए-- 
२४. चंदायन- 


9१ %9 23 , 


$9 3१ 9१ 


श्री रावत्त सारस्वत 


२५. महुली-- 


„२६. जिनहपं ग्र यावनी 


२७ राजस्यानो हस्त लिखित रथो कां विवरण 


५२८ दम्पति विनोद 


२६ हीयासी-सजस्यान का वुदिवर्घक साहित्य 


३० समयसुन्दर रासत्रय 
३१ दुरा श्रादा श्र थाली 


श्रौ श्रगरचद नहाटा मौर 
म विनय सागर 
श्री प्रगरवदं नाहय 
3) ३१ 


92 39 


39 ४ 
श्री भवरलाल नाहय 
श्री ददरीभ्रसाद सक्रिया 


जैसलमेर देतिहामिक साघन सग्रह ( सपा० श० दशर्य शर्मा ), ईशरदापि 
्रधावली (८ सपा० वदरीप्र्ाद साकरिया ); रामरास्ी { प्रो० गोवद्धन शर्मा), 
राजस्यानी जन साहित्य (ते० श्री श्रगरचद नाहटा), नागदमणएा (सपा० वदरीप्रसाद 
साकरिया) मुहावरा कोश ( मुर््रीषर व्यास} घ्नादि प्रयो का सपादन 
ध हो ्ुका है परन्तु ्रयामाव के कारण इनका प्रकारान इस वपं नही हो रहा है 1 
ौ 6 
प हिम श्राशा करते ह कि कायं कौ महत्ता एव गुस्ता फो सचय मे रखते हए 
प्रगते चं सपे भी भ्रधिक सहायना हमे अवश्य प्राप्ठ हो सकेगी जिससे उपरोक्त 
सपादित तया भ्नन्य महत्वपूरं ग्रयो का प्रकाशन सभव हो सकेगा । 
इम सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिचा विकास सचिवालय के 
श्राभारी ह, जिन्हौन कषा करके हमारी योजना को स्वोषत किया भ्रौर ग्रान्ट-इन- 


एड की रकम मदुर कौ । 


राजस्यान के मुख्य म्री माननीय मोहुनलालजी सुखादिवा, जो सौमाग्यसे 
शि्चामश्रीभीहग्रौर जो साहित्य की प्रगति एव पुनरुढार फे भिये “परू सचेष्ट 
द काभी इस सहायताफे प्राप्त कने मे पगर-पुरा योगदान रहा है) प्रन 
हम उनके प्रति श्रपनी फत्ता सादरं प्रगट करते ह । 
~“ राजस्थान कै प्राथमिक सनौर माध्यमिक शिचाच्य्त महोदय श्रौ जग्रार्पािहुजी 
भिदा का भौ हम मामार प्रगट करते द, जिन्हे अपनी भरर से पूर-पूरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवद'न किया, जिसे हम दस वृहद्‌ कायं को सम्पप्त फे मँ 


समथ हो सके । सस्या उनकी सदैव छरी रहेगी । 


[ =. 


इतो थोडे समय मे इतने महल्वपूरं ग्रन्थो का संपादन कले संस्था के 
परकाशन-कायं मे जौ सराहनीय सहयोग दिया है, एके लिये हम चमी न्यं 
सम्पादकों व लेखको के प्रत्यन्त श्राभारी ह 1 # 

श्रतूप संस्कृत लाद री श्रौर अभय जन ग्रन्यालय वीकानिर, स्वे० पृर्चिनद्र 
नाहर संग्रहालय कलकत्ता, जन भवनं संग्रह कलकता, महावोर तीयेत प्रतुसयान 
समिति जयपुर, श्रोरियंदल इन्स्टीय्य € वद्रौदा, नांडारकर रितं एन्टाव्यट पूना, 
खरतरगच्छं वृहद्‌ ज्ञान भर्डार वीकनिर, एशियाटिक सोप्नाठ्टी वरह, श्रात्मारम 
जन जानभंडार वोदा, युति पृएयविजयजी, मनि लिक विजयजी, श्रौ नौताराग 
लालस, श्री रविशंकर देराश्री, १० हंरिदत्तजी गोत्रिद व्यास जंसलमेर्‌ प्रादि श्नेक 
संस्थायो श्रौर व्यक्तियों ते हृस्तनिचित प्रतियां प्राप्त होनेने ही उपरोक्त स्थका 
संपादन सम्भव हो सकाहै | श्रतएव हम इन सवके प्रति श्राभार प्रदर्णन करना 
श्रपनां परम्‌ कत्तव्य मभौ दै 1 

रेते प्राचीन ग्रन्थो का सम्पादन श्वमप्ताध्यह एवे पयाप्त समय की श्रपेदा रताः 
है । हमने ्रत्प समयमे ही इतनै ग्रन्थ प्रकाशित करने का ्रयलं किया इमलिय 
ग्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक टै 1 गच्छतः स्वल्नक्वेपि भवय्यवं प्रमाहुतः 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति साधवः | 

प्राणा है विद्दूवृन्द हमारे इन प्रकाशनों का श्रवलोकन करके साहित्य का 
 रसास्वादन करेगे गौर प्रपते सुभावों दारा मे लाभान्वित करेगे जिसमे हम श्रपने 
प्रयात्त को सफल मानकर छतां हो सकंगे श्रौर पुः मां भारती के चरः कमलो 
मे विनन्नतापुवंक अपनी पूष्पांजलि समपिति करे फ हेतु पुनः उपस्थित होने का 
साहस चटोर सकेगे । 


निवेदक 
वीकानेर, लालचन्दं कोठारी 
मागंशीषं शुक्ला १५ प्रधान-मन्त्री 
संवत्‌ २०१७ सादूल राजस्थानी-इन्स्टीव्य ट्‌ 


दिसस्वर ३, १६६० तीकानैर 


४ 


हरिरस का कान्य-सौन्दर्य 


श्री ईसरदाघजी राजस्यानके प्रमुख मक्तोमेसे एकह 
हनङी श्रविकाय रवना्भ्रीमे प्रमरका गुणमान किया मयाहै। 
हूरिरम' इनका सर्वाधिक लोकत्रिय अ्न्थहै। प्याजस्थान श्रीर्‌ 
गुजरात ये हजारो व्यक्ति ्ाज.भी षस रचना का दनिक् पाठ करते 
है! इका भून कारण 'हरिरम' का श्राध्यारिमिक महत्वदै। कवि 
का अ्नन्य भक्तिमाव श्रौर मगवदु-ष्वस्य देष्वकर ही 'ईसरा- 
परमेसराः कथन सदियों से प्रचलित द । भन्ति काल मे.जिन कवियो 
नै मानव-चेतना कौ ' खदूवुद्ध कर उमरी प्रास्या मरौर प्रिशवाप्त कौ 
टेढ वनाया तथा मृष्टिके वि्मिन्न न्यो मश्रयने प्रमुके ही दशन 
करिये उनमे ईमरदामजौ का स्यान महत्व पूण है 1 

योतो !हरिग्स' कथा-विहीन एक मुक्तक रचना प्रतीत होती 
दै, पर उसका सूक्ष्म श्रध्ययने करने मृ विदिनद्रोताहैकिकविने 
उत्ता निर्माण निश्चयी णक विशेष उरैशष्य को समक्ष रक्लकर 
फ़्रमददसूप्रमे प्रिया है! चाहे ग्रन्यके विभिन्न र्पो मे पाठन्तिरहो 
षाह उसकी हृस्त्रलिखित शरीर प्रकाशित्त प्र्तियो केष््योमे क्रम 
नहो, पर दस्मे फोई सन्देहं नदीं कि केतिने इक्षमे ३६० छद लिषे 
ह जिसका उस्ते्व उसने ग्रन्थ के धन्तिम दोहेमे कियाद) 

हरिरस' का उदेश्य स्पष्ट करते हए कविनेमवंप्रयमततो 
श्दवर के एक मात्र प्राघार होने का उत्तेख चमत्कारिक ठगसे किया 
है 1 ' भन्तदिक्षसे विद्धुढने परतो प्राशिरयोको य्ह ध्ररनी धारण 
करतौ दै परजववे इप्तधरा से जत्तिरै तदतो धरणीधरे 
भ्ठिरिक्त उनका प्रर कोई भराध्रय नही होत्ता- 

श्रास विद्टा सारा, है धर शललणहार 
चरणीघर ! चर शतां, पहा त प्रावार ॥ 


{२। 


प्रतः म॑सार्‌ द्धोऽने परतो भगवान सदी दाम पडंषा ग्रह मोच त्र 
वि निष्वय करं नैतादै कि वहु भविष्ये उसी कौ प्राराधना 
ठरेषा -- 
नरास ! ह दु नया, दश्च प्रय हरि ! प्रञ्ज। 
स्प्रिखी श्ये जबदछछंडफपं, त्रि दीदोप्र्‌ कड 
इय निक्वय क्तौ लेकर ध्रषने कमं बन्धनौ मे मुक्त होने फे लिए चट 
द्रप 'हरिरमः पन्धमे भगवान के पवन चरिधो कौ वर्णने करता है- 
सहर रप्र मेरया साधव 
क्रम पयिस तुहारा कवय 
नन वुहाणो हो परानमी 
पासे मास संमारित सामी । 
ग्रन्थ का श्वरम्म मननाचरसामेहोनादै। क्विने मरम्वती 
श्रीर्‌ गसो की चन्द्रना कमन्ते हण उनसे ईव्वराघनके लि्‌ सद्वुद्धि 
का वरदान माणा \ इयक्रे दाद वह म्नपने गुरुश्च पौनाम्बरदामनी 
के चर्णोये वन्दना कर्लादै. निनकीकृपामे फवि कौ भागवत 
स परमरानन्दत्ारो रट्स्य जात हुश्रा- 
लग हों पहला लद, पोत्तजर गुडं पाय) 
मद यान्य मागव्त पायो जेता पाय) 
त्निस प्रकार तुलसीने कलियुगके प्रत्याचाये मे पीडन 
र्‌ रौमके दग्वार सें 'चिनय पदविका? प्रस्तत की, उसी एकार 
रद्ययजीने भी श्रपनेप्रग्रुये श्रट्ल मक्ति मांगते हुए श्रपने कर्मा 
ताश के निर्‌ प्टरिग्स' मे अगवान के चित्रं कम वर्णेन क्लि 
1 सरद्रान के जियः चरित्र कावर्णन करने मे वेद-उपनिषद्‌ भौ 
प्रममथे न्द्र श्रमैर श्रन्त मे-"्नेति नेतिः कहु कर धपन्ती' श्रसमर्थता 
प्रकट की, उस भगवानके चरित्रोंक्ता पर्‌ पानाक्चिङेल्िएभीं 
श्रसंभवहै, वहु मानादि सासैवरतीको पाटी दनाक्रर उस पर 
गरोलजी भगवान के चरित्रोंकोलिर्खेतोगीफारनहींपायाजा 
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' सकता- 
पीठ घर्णा घर पाटली, हर-उत लेखण हार 
तड तोरा चरितां तणो परमन लम्मं पार ॥ 
षसौ भाव षो कदीर ने प्रपनी एक् साली ये दत प्रकार व्यक्त 
क्या ठै । ॥ 
सात समद फो मसि करर, लेखनि सव दनराय । 
धरतो सबकागद करी, हरि गुरा तिष्या न नाये! ` 
ईप्रदामजी के कथनमे यहे विक्षेपता है कि उन्होने देवताश्च 
शशौ -लिपि-विशार्द' गरोशजौ को ' ्तेलशहार' उनाफर उनकी 
मीः ममता दिव्वायी है। ^ 
योनौ कवि प्रधानत्त- सगुणोपासक है पर उसने तुलसी ज॑षी 
ममन्वयात्मक दृष्टि प्रपनाकर निगुणब्रह्यफा भी चर्णोनक्रियाहै! 
भगवान श्रनन्त पराक््मं वाने । उनकान प्रादिहै नभ्रत। 
उनकीन कोष्ट ष्परेलाहै न शरीर प्रौर वेश 
प्रनत ' पराक्रम तुच श्रनत । 
मह तुभ घ्राद नहु वुरू श्रत 
नहीं तुव श्प नहीं तुरू रेख 
नही तुथ षष्प नहीं तुव देत ! ॥ 
हवेताक्वेतरोपनिषद्‌ (३।१६) मे कहा गया है कि परगट षरमारमा 
सव दृन्धियोभे रदितिष्ोते हये मी सखव इद्धिथोके विषयोंको 
जानते है- 
श्रपाणिषादो लवनो प्रहता ६ 
पक्यत्यचष्षु स श्णोत्यक्णं- 1 
सवेत्तिरेयन र तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहस्प्रय पद्य महान्त 41 
षी फो ईतरदण्ठनीने यो कटा ६- 
ग्रहै विण पाण प्रपा वन्न 
प्रतेखत ख्य पोहो प्रतध्रन्न 


(४, 


भनेर मह चित श्र्॑तर मभ 
भंड महुष्वद्ध तेज-प्रपुज)। 
भ्त-प्रवर्‌ ईसन्दासजी ने प्रघात्त रूपमे ईव्वर्‌ के सगृटद्प 
कही क्णंन कियादै पर क्ििसीख्प या श्रवत्ार वियेषके प्रति 
उनका श्रा्रह नहीं है! उन्होने भगवान कै सभी श्रवतार्यो कफं चरित्र 
छा गुणगान क्ियाहै} मध्ययगं के वातिवरणमे राम श्रीरछ्ष्ण 
की भक्ति दही मृच्य ष्पे प्रचित यी 1 ग्रतः स्वाभाविकटै कि 
ईसस्दासजीनेभी रामश्रीर छृष्णके म्रवतारो की मरह्माका 
वरति वार बार किया ह- 
नसो रख राम्या सारणे रंभ 
नमो क्रिय सिद्ध चमीरा कम 
नमो कन्हु प निकदन कस 
नमो दरजराज नमो जदुकंव । 
कचि ने भयवान के भक्तवत्सल सूप परह श्रधिक जोरदियाहि) 
भक्त के लिषएु नाम-त्मन्णा भक्ति-प्रा्ि काएक वहत वडा 
साधनहै। 'रामक्रानाम नने मै सच प्रकारके भय मिट नाति 
प्रीर प्रनंभव क्यं मीसंभवहो जाता दहै ! इसमे वकु प्राप्ति सरल 
हौ जाती दह्र यम-यात्तना्ने द्भुटकारा मिल चातादै- 
प्रगट नाम परताप, वास वंकुटठ वस्यो 
प्रगट नाम परताप, दत जम घ्रा दिखायो 
प्रगट माम ' परताप, `चड भानं चौराी 
प्रगट नाम परताप, उरे नव रहै उदासी 
मरो र्ना प्रसी ग्ट, तासु जद पावर तरं 
घर व्यान ईसरा खक घर, शरू. सम॑ मुल उच्चर 
मनुष्य नौ मास गर्भं से शक भरकर के कष्ट सहकट जव जन्म 


जन्म लेता 
देतो वह ईश्वर को्ुल.जात्ताहै1 न्यो ज्यो क्ह बडादोदाह 
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त्पो्यो उसरी सरपरारिक प्रसक्ति उ्टती जतीदहै। गृहस्यीके 
जजाल मे पएंघ्कर वह परम स्वरूप को घिस्मृत्त कर देता! यदि 
श्रव भी चहु मयवान काष्यान करते भधौरमेगवानकानमनेतो 
पन्डा है- 

पात उदर नव मासं रुदत ऊर्धं कतिर रहो ॥ 

"त्तद पायो नर तन्त, सकटा पूरण सहिषो 

पतु ञेम रह्िपेद, प्ोण मठ मूत्र सु पायो । 
। भ्यो सही सगर्वा गाढ सुख मूढ गमायो ॥ 

जगदी मजन जाण्यो नही, धापो घर घधो धरं । 

धर ध्यान ईरा तक धर, प्रजो रम मु ऊचरं ॥ 


मानव-देह्‌ पाकर उसकी सोयक्त्ता कवि हयौ मे मानतादहैकि 
सव श्रग मगत्रान कौ सेवामें प्रतिपल निरत रहं । इसीलिए वह 
भगवान कोवदनक्रनेमे मप्तक की, गए भवणक्ररने मे कानों 
खो, भगवान के द्तंन करने नैर्श्रोकी,गुणमोनमे वाशीकी 
ौर भगवान के श्रागि नाचेमे वरणौ की पवित्रता मानताहै- 


मप्तफ पवित्र करिस मधुसुदन । 

चदे घरण त्रु लगवदन 

ति सवण निपाप करिस हमसामी 
गर तु फया सुखं घणनामी । 

मथरा निपाप करिप्त नारायण 

येव शूप वु भक्त परायण 

१६ र्सणा पदिश्र करिसं हम राघव 

मणं तुम्छ गुण तारण-दध-सव । 

धरर पवित्र हों एरर घत्रभरुन - 

न्ियुणनापय नाची धघागठ तुमः 

जीय को सयवान षौ प्रौर उन्मुख करने फे लिए उसे सार 
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दी नदवस्ता.का जान दोन ग्रोवर्यक टै । कवि कर्ता फिर्घंसार 
का नहार करने के लिए काच तैयार खडाटहं श्रतः निरन्तर भगवान 
कषु ध्मरशा करते रहना चाद्विएः । 

नर ! हर वीसरज सही, श्राति सुट एरलांण। 

काट घवन्ठि ग काटल, क्च अमो केव +, 

"ह्रिरस' भक्ति प्रधानं ग्रन्थ है परकविने सप्रे कर्मी 

सम्चन्धमे भी श्रपन विचार प्रकट किये द्वु । श्रादिं प्र्पेच की श्रौ 
देवते हए उम छ्य होत्ता है कि भगवान, से प्रथम जीवी की रचन 
की श्रयवा कर्मकर :-- 

ग्राद तशो जोतां श्रथ. माज मून श्चम्मं १ 

पहला जीव पर्या, किय कि पहला क्रन्म 1) 


से यहतो निश्चय क्रिश्रादिमें समस्त प्राणी मग्वानसे 
ही उस्पश्चहृए पर उदके मनमर्दकाती इसवातकीदरै कि ईदवर 
ने समस्त प्राणियों के पो पपपुण्य क्रा वदेडा-क्यो ल्राया ? भ्रादि 
ये अदय जीवो के कर्मज्ञेणन्हीथे तो इनको उत्तम, मध्यम भ्रीर 
श्रचमं किस लिए वनाय ? इनन प्रकार एक महरी डंका उठाकर जत 
मे कविं णनी श्रास्था का अ्रनृस्तरण करते हूए मीन हयो जातत है श्रौर 
फट्‌ देता कि कर्मा-कौी गत्तिके विषयमेमेरा प्रन करना गेँवारपनं 
है:--~ ४४ 
ऋमशत पुछा तौ. कना, गोविद हं रमएर । 
प्राड वसती उरी, पुरौ समंद वार ॥ 
द्यरदोसमजी की वाणी हरिनबुरा-गान करते नरह थकती । कविं 
छ लिए-तो रान ही माता, पिता,.गूर, सखा, बन्घु श्रादि ह 
रम मात पित मह्न गुह, रम दखा-सुखदात । 
रमि संदधौ वंधवा, -रेर सहोदर -श्रात।। 
पान्त स्व का वणन करते स्यं. भी कचि श्रपते जातीय 
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मस्कारोको विस्मृत न स्र सका धरोर श्रपने ष्टी वन्दना इस 
प्रकार श्रोजस्वी षाणीमंक्ले लगा- 

नमो पुर मह्‌ मरदृए मल्ल 

पथम फाठ चासुर सल्त 
नमो फष केति विधूषणा कन्त 
स्फम्मरि प्राण धुरषलं रतक्च 1 
इमो प्रकार रामावतार का वणन करते हृए्‌ कवि ने राम द्वार 


धिव धनुष मग धरर परधुरामकेश्राने का बरंन, प्रोजस्वौव रौद्र 
सत्पमे फियाटहै- 
कधि श्च धोर महस्त फोदड , 
स्रव तिरलोक रघा यः्दड 41 
श्राप स्वि ष्तोप चवत भंगार 
तेव्यो घट घ्राप हुरो बुज स्पार 1 
ष्टुरिरम' भक्त ईतस्दासजी के निदद्ल हदय की सहज श्रभि- 
ष्थाक्ति है । श्रपने प्रभरे षया दुराव प्रर ष्या द्िषीव ? इषीलिषए 
यते रचना इतनी प्रामिक ह । कविने एकभ्रौरतो समुण-निगुणर्मे 
स्रमन्वय करते हूएष्वदेव नमस्कार केण प्रति गच्छति" के श्रनुमार 
शुकरदेवयाद का श्रादकं उपस्थिति किया है तया दषते भोर रपरश्नान 
प्रौर मरक्ति प्तीनोमे तुनी की तरहु सामञ्जस्य करते ए प्रन्ने 
सक्ति का श्रनु्रणा फिया है । एयसिएं बहु हरि प्रौर ्ट्रिर्खफाव्य 
फो क मानताहै प्रर कटतारैकिष्षक्ाण्यके पठने वात्तेदुलों 
चे मुक्त होकर मद्ुगति को परास्‌ हषे, 


छवि फा भावपक्ष चित्तना प्रोद है, उसका कलाप भी उत्तना 
्टी.ठस्न वोटिफाहै। प्रलकारो का उने स्वाभाविक प्रयोव क्रिया 
द । परनुप्रान्न प्मीर वयग सपार चौ शने स्वलो प्र गिते ६.-- 
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प्वतुप्रासत 
छुश्रो वर व्याच बुला दिदे 
धां जह देवं दिने धनेख 
कुषुद्धि लक्षि धुणन्‌ किष 
शिया दद राम श्रत सिषे 
घय कट 


पलक निमेष च प्रो, दाल्लै दीनदयाठ ! 
धरशीघर हहुरदे धरो, गुखः सादो गोपा । 
हरिरषः मे दोहा, याथा, विश्रवरी, मोतीदाम प्रीर दप्पय 
टन पच छन्दो का प्रयोग किया मयो ह । ग्रंथ की भाषा साहित्यिक 
(िगलं है! कवि का भाषा पर पुणं च्रविकार है! रचना मे करई 
ध्रर्ी-फारसीके भीचव्द श्ना गये है, चसे- 
चुर, दिदार, साहब; गरीवनिवाज, श्रालम, दरदेक श्रादि । 
यद्यपि ईसरदासजी के श्रीर भी करई ग्रन्यर्ह1 पर यदि वै केवल 
ष्टुरिरसण्कीदही स्वना करतेतो मी डिगल के भक्त कवियौंमे उनका 
व्यान वहतं ॐचा होता! मन्ययुग के भक्तो श्रीर्‌ सन्तौंने च्रपनी 
वासीके लिए भमवानको च्राघार्‌ वनायाहै! इसीलिए उनका 
काव्यं प्रमर है। कालके सरहल दण्ड-प्रहार भी उसका कुछ नहीं 
दिगा सक्ते } श्राज हम जिस विदव-मानव्ता की चर्च करते है 
उसका निर्माण तभी पसव होगा नवं हमं मध्ययुगके इन भक्तो द्नौर 
स्तोक श्रास्था श्रौर हठ विदवास को श्रपनायेगे ज्रौर प्राणी मात्र 
भे ईश्वर के दर्बन करते हुए उसके कषठ-निवारण के लिए सच्चे 
हदय से प्रयत्नशील हग! 
चन्द्रदान चारणं एस.ए्., साहित्यरत्न 
छ्षसिपल, कारतीय विद्या मन्दिर 


वीकूनिर 


क ॐ शिव & 


भूमिका 


मारतवर्थं मे भर्ती श्रौर फवि्यो का प्रासन वहत ऊंवा, 
भहत्यपण श्रीर श्रद्ितीय साना नाता रहाट 1 उनको सत्यनिष्ठ 
निनयता श्रीर न्ञान परायएता के श्रगि बदे-वडे राजा-महाराजा, 
बुद्धिमान्‌ प्रीर श्रुरवीर नत-मस्तक रहे हु । उनकी सुम्-तुक, प्रतिस, 
मेवा प्नौर कत्पना-शाक्ति श्रसाधारण होतीहै। राजस्यानमे तो 
प्रनिद्ध है कि~ "जहे न पुग रवि, उं धुत कविः जहा रवि क्षा प्रफोक्ञ 
नहीं पहुच सक्ता एषि एसी सृष्टि फो मौ श्रपनी धदुभुत फत्पना्रो 
मे खडी करदेताहै! यह्‌ कोरी प्रति्ायोक्ति नहीं है! लोक, श्रलोक 
प्रौर परलोक फी कोर्ट मी वस्तु पेसी नहीं है जो उनक्ती कत्पनाक्षक्ति 
फे बाहर रहग्रूहौ भ्रौर जिल पर उन्दने धपनी लेसनी नहीं 
उठो निराकार पर-ग्रह्यफे साक्तार ख्प, ज्ञानी पनीर सक्तः 
फवि्यो फी चिज्ञान श्रौर तकमयो कल्पनार्घो ही कीतोदेन हि । यही 
नहीं उन्होने उसे साकार वनने के सिये विवक्षं मी फर दिया । वाणी 
फ्री प्रदभुत शक्ति वो भ्रमाव वडा ही चमत्कारी होता है । इसौलिचे 
तो कवि, फवि हौ न्ह है, चह च्वुमुख ब्रह्य है, बहु उन षृषटिरपो 
परास्य है नो इस पयं फी पहुच फे चाहुर है भोर नहा एमी घपेरा 
नहुषं होता । 

कचिरयो फा श्चानार सनो देको ने माना है, पर हमारे यहां 
उनका महच्व द्वितीय है । नक्त-कविर्योकौी तो बातही निराली 


{२। 

्। देल फी पस्छतिका भूलाघार मक्तप्रीर कवि हीर, रद 
भवत-कवि हमारी समी जात्यो श्रौर सनो सम्प्रदार्फामे होते श्रा 
दहे है । ऊच श्रौर नीच, दविक्षित प्रीर प्रसिक्त एवं स्वी श्रौर पृर्पर 
घमी यर्मोक्षे मक्त-छविर्योनते हमारी संस्कृति फो प्रादे श्रीर्‌ 
परमोज्वल वनये स्वाह इन समी प्रकारके वर्गो हमारी 
चारण जाति फौ एक श्रलग चिक्ञेषता है, लिप्तका जात्तिगत महत्व 
साहित्य फे ससी कषेत्रं सें प्रयिः सरवे देखने को निलता ह । वीररस 
स कान्य-तिर्माण मे तो यह्‌ जाति जगत्‌ प्रसिद्धही है; प्रर शान्तरस 
(भक्ति श्रौर ज्ञान) फे साहित्य निर्माणमें सी इत उात्तिको देन क्म 
वहीं है । राजस्यान को तो एते श्रेरो भक्त-कवि इस जात्तिने द्विये 
है । श्रनेक सक्ति-त्रन्थों देः रचयिता मक्त-क्षिरोमणि ईनरदासजी सी 
इसी जाति के एक असूर्य प्रक्ञिमान्‌ रत्न ह । 


भक्तवर ईसरदास : व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व 

, हन्दो-कषे्रमे जो स्वान राम-नक्त गोस्वामी तुलसीदास 
भ्रीर छृष्ण-मक्त सुरदास काट, वही स्वान राजस्यान, गुजरात, 
सीरा, कच्छं, सिध, घाट श्रीर थरफाकर मे मक्तवर ईसरदाप्त का 
है । लि प्रकार तुलस्रौ को दास्य-सक्ति से प्रसच्र होकर मगवानु 
शरीरान श्रीर्‌ सुर कफो कीतन-भक्ति से प्रसन्न ठौोकर मगचानु 
धकरण ने साक्ञात्‌ होकर इनके हुदय-मंदिर ्रौर हदय चुनो को 
पावन श्रौर वृक्ठ किया था; उसी प्रकार मक्त ईर को भो उसकी 
दास्थ-भक्ति से प्रसन्न होकर हारकामे श्वी रणछोडसयायमे भगवती 
शदिमणीजी के साथ, हरिरस सुनाकर श्रपण करने पर, प्रगट होकर 


[3] 
देन दिपेये^ 1 प्रसिदढहि कि इनो श्रतुल भक्तिके प्रमावसे 
सगवानु रणद्योडगाय इनके ध्ररस्त परत (वज्लोभ्रुत) हो गये 
निसते हनि कई ध्रलौकिक काम दीन दृि्यो के दुख निवारणाथं 
कर॒ द्िघखये येर। इसके इनका विरुद ईसरा-परमेषरा' 


(ई्तरदात परमेश्वर स्वस्प है) प्र्तद्ध हृश्रा । इतना गौरवधुणं विद 





(१) हरिर को हारग जाकर भरी रखदछधाडराय फो सुनाने की 
वात के मवघमे स्वठ श्री रामदेवजी चाखानी ने हारका के श्रपने 
पडे से पतवरन्यव्हार किया या लिकषकरे विषयमे श्री चौोखानीजीं 
कलक्तेमे दिनाफ़ १५-४८-५८ कैः श्रपने पमे प्रस्तुत हरिस के 
भ्रकादान की चर्चा करते हुए लिपते्है- “हरिस एुक डे गौ-व 
की वस्तु श्रत उस्तका पुन प्रकरित होना प्रत्यावक््यक है र्भेते 
हालमेही सभा (काशी नागरी प्रचारिणी समा) को इस षन,षा 
उपयोग करमेके लिये तिखाथा। 

श्रापको यह जानकर प्रसन्नता होगी किर्मैने करु प्मय पहते 
श्री द्वास्कापुरी के प्रपने पण्डाजी से महात्मा एसरदामजीके द्वारका 
जानि कै विषय म पृछा था जिमका उत्तेख राजस्थान रिमर्वं 
सौसादटी द्वारा प्रकायित प्रथमे! प्रापने मुमे जौ परर मेजाह 
उपे स्प उतने रै कि मन्दिर के दप्तरमे भी यहूवात दज है 
कि हमारे महात्माजी वहा गये ये श्रौर अपना ष्टरिरत्त ग्रन्थ भगवान 
को मुनाया था जिसका समय भी उनहोनि निसाहै 

(२) हईंसरदानी के चमत्कारोकी कट दन्त-रथाए्‌ प्रचित 


ध 


प्राजल तक किती मी नन्त-कदिको प्राप्त चहो चनह 

भक्तवर ईसंरदप्त का जन्म मारप्राडटेज फे सालाप्णी परगने 
पछि मादरेस गाव यैचवि० सं० १५६५२ चत्र दधमी € णो रोदि 
शाखा के चारणा कुल मेंहुत्रा वा| इनके प्ति कानाम 


~ न ज त श प ण 





उनमें कुद्केनाम ठस प्रकार 2-- 
१. वादशाह का चार्णोके वोद के व्रिक्नी-कर्‌ के पामने्मे 
ईमरदासजी की जमानन नही दुम्नैस उन्हूकंद करना, 
उनके पत्र क्य प्रमे रखना, उमे मृमलमान वनानि 
तंमारी करना, चांद नौ उरनाश्रौर माना रायि 
द्वारा कर क्छ रकम जमा करवा देना) 
२. प्रप-दलिल कर्णा सरवेये को जीवित्त करना । 
३. वेणु न्दी मेद्भूवकरमरे हुए नागा मड करो नीवित करना । 
४. खारी जमीनमे मीटेषानीका कम्रा चुदत्राना 1 
, ५. कंडोके खोषरे छ्रौरखौषरोके कड़े वना देना इत्यादि । 
(३) करई विद्वान ईनग्दासनजी का जन्म सं १५१५ मान्ते है, परर 
एेतिहासिक दृष्टि से सवंमान्यत्रं० १५६५ ही निद्धहुग्राि। 
(४) चेड ( सेड पाटणा ।क्षीरपुर ) कं राव धृहडप्रौर ठक्षके पत्र 
रायपालने जँमलमेरके चद भाटी को वलात्‌ रोक कर त्रिन्सं° 
१२६८ माघड्यु>प८कोप्रपना पौलपात तना लिया! वलात्‌ रौक 
रखने क्रो मारवाड़ी भाषा ने 'रोहृडखो' कहा जाता) 
रोहड कर चारणा वना लिया गया, इससे चद भादी श्रीर्‌ उसक्री 
संतान 'रोहुड्पा-दारणः कहुलाई । 
--किनो रिह वाहस्पत्य, हरिरस, जीवन चरित्र पृ० ४ 


[५] 

सुनोनी श्रीर माताकां नान श्रमरावाई था! ईत्र्दास्त पटी वाल्यावरमा 
मे ही इनके माता-पिता की मृष्यु हो गहं ची । तव इनफी शिक्षा-रीक्ना 
भ्रीर लालन पालन का मार ईमरदादनो के चाचा प्रासोजोकेहार्योमे 
भ्राया । श्रास्तोजो ने इन्हें पुत्रवत्‌ प्यार के प्राय लिखा-पठा कर श्रपते 
हौ समान विद्वानु श्रोर क्वि यना दिया। ब्रासतोनी जहां मी रान- 
दरवा मे जति, ईमरदासजो फोततायमे ते जाति श्रीर वहा श्रपने 
साय उनकी कवितार््नोका रसात्वादन मौ राजा-महाराजा श्रौर 
सरदारो फो केराति रहूतेये, वीगरप्त के फाव्यते इस प्रकार 
ईरदा्तजी को श्रच्छी स्याति होने लग गई यौ । 


ध्रासोजी की दारका जाति समय गरुनरतश्रोर सौरी 
ात्रामे ईपतरदासनौ मी मायमेये। जव वे जामनगर ष्टवे तो 
राव्लजामने दहे निम्नित प्रक श्रपने दरवार मे इनक वडा 
सम्मान किया | इन्दोनि मी श्रपनी काण्यरक्त धारासे रावलकौ मुग्ध 
फर दिया । ईमरदासजी की कविता सुनफर तो रावल श्रत्यन्त प्रसन्न 
हए । फु दिन वहा वहुरने क्षे चाद जदवे हारका रवाना होने लपे 
तो जाम ने इनते प्रतिज्ञा करवाई कि दारकाजीसे लौटकर वे पुन 
यहां प्रपेमे! 





(५) ईमरदाखजी के पित्ता का नाम सुरोजी भौ कहा जाता है-- 


ईसाणदे ऊगाह्‌, चरण धर घारश त्सं 
प्रिषवो नस्त पुरह्‌, सोरम द्ये “सुरउत्त' 


-- मक्त माश्णनी 


[८ 
हु 'हा्ला-श्ालं स षिषः मे वोरोकी चेतनाको उत्तेजित 
क्रते बाला रेखा मारक प्रौर संद्धान्तिक वरछन है जो प्रन्य कवियों 
से बहुत कमं पाथा जाता है \ घर इसके चिपरीतत इनके शान्तरस ॐ 
ग्रन्थं तो साहित्य की श्रूल्य निधिर्है, जो लगसगजञ्ढ दर्जनके हे । 





कत्पनाए की ह, पर उनमें से किसीकी भी कल्पना श्रभी लक 
सर्वमान्य नहह स्कीहै। उस शब्द संज्ञक साहित्य के महत्व 
को देखकर इस शबन्द की जितनी व्यख्याए्‌ ्रौर कल्पनाएं ग्रान 
तक की गर ह, उत्तनी उसके साम्य प्िगल शब्द पर कदाचित्‌ 
ही की गई होगी । यह्‌ श्राकषण प्रौर चमत्कार {डगल' शब्द 
का है श्रथवा इकप्त नामघारी गौरवपुणं प्रौरप्राखदायी साहिव्य 
छा ? विचारणीयतथ्य यहौहै। 

गल भाषा क्रा स्ताहित्य सभी विषयों श्रौर रोँमे लिखा 
हृभ्रा विपुल परमार प्राप्तह । वीररस श्रौर शान्त रसकेतो 
संडार भरे पड है; परन्तु उिगल नामके भ्रनुरूप इस साहित्य का 
प्रधान रस नव-जीवन संचार कराने वाला वीररसही माना 
गया हि । गल साहित्य की रचना क} समयम्रौर कारणं 
जिससे कि उसका नामं डिगल रखा गया, वहु युद्ध कालहै 
जिसमे वीररस के कान्य की नितान्त श्रावकश्यकता सममी गई 
थी । रण-वचभ्रौरवीरोंकीहुकारके बीच कायरो मेप्राण 
ककर उन्हं वीर योद्धा वनाना; वीरगति को प्राप्त कर सुयश्च 
प्रौर स्वगं परासि का लाभ प्राप्त कराना; वीरो का उत्साहं मंद 
वहीं हो- इन सभी बातोके लिये स्णागशण में ह्यस्त्रास््ों के 





हक 
हनमे हरिरस' तो विषय प्रर मापा कौ इष्टि से एक जन-कव्य फी 
माति अत्छविकू स्याति प्राप्त फिया हृध्रा नक्तजर्नो फा परति प्रियप्रौर 
पूजनीधप्रन्यह। 
ईृप्रदात्तजी द्रा स्वे हुए प्रयो फी सुचो, जिनक्षा प्रद्यावधि 
पता सग सकार, इत पकार है- 
१ हरिरस २- छोटो हरिरस 
चलते समय वीरो को प्रोत्साहन देनेश्युरवीयेका जोदाम्रीर्‌ 
रक्तठ्डान दीने देने श्रौरश्रु पर विजय प्राप्त करने फे लिये 
श्रपने-प्रपने पक्षक कविगणो को प्रधिकापिक उव स्वरसिवीरौ 
की प्रशस्ति के काव्य सुनाति रहने केलिये बुद्धरतवीरोकी 
श्रोगसनेमागकी जाती यी कि “कविराजजौ । यारा फापव- 
गीतां रीर धीमो पड्णसर धीग रो जोस्घीमोपडरयोहैः 
दों षि मायं वदने डमी रा सु धारी नोपतीली कविता 
सुएवो जिणस्न्‌ चोरा रो सलोह ऊफणनं उण घर री घाता 
छर + हा, श्णीन मति होवादो 1“ 
दा धोरा डपा भारग, ईदगा लोग चुगाई 
णी पारा ठीगी वाता, ङीगी साद समाई । 
गा देहा शी वेहा, लके श्ीणी कामी 
इग घधवर्‌ टीम गत्लो, तिहरे पकी दामणौ । 
(एक राजम्पानी मौचिक वा ते} 
डीगो (दीघो, दीघो) घन्द के भदृष्व प्रौर व्यापक श्रयं पर 
विचार करने के तिये राजस्थानी फ एक वात कः यह्‌ पंच 
शोषो ( ==१ दी्ं,२ ववो,३ उची } न्दं से गत 
(== १ गना, २ स्वर, ३ वात) का योग पाकर ठगी 
गल >> टीम ~गल > ढम्‌ {गल > शयत > र्ठ > 
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४- देविर्थाण^ ° ४- मुए राप्न कील1११ 
१ णुंख प्रागम ६- गुण राट 


~---+-----------~ ~= ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ * ~~ ~~ ~~ ~ = 
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{डिगदट क्रमसः योगषूट रूपमे हमारे सामनेश्राया | टीम मल 
का वार वार उच्चारण करते रहनेसे निश्चयही हीगल वा 
{गल सन्द ही श्रुतिगोचर होगा । रौर तव प्रप प्राप ङग 
प्रीर गलके योगसे ही च्यत्पच्च होने की वारणा फा 
भी निश्चय हौ जायगा । व्युत्पत्ति के संध मे विचार करते 
समय य्युत्पत्ति कालके वातावरण श्रीर उमके कारणो पर्‌ 
प्रथम विचार करने की श्रावश्यकताहै। ब्रत: डोगी श्रौर गल- 
इन दोनों शब्दों के देल कालानुसार लोक प्रसिद्ध ध्र्थो, 
वातावरण प्रर कारणो इत्यादि व्रातो पर विचार कफरनेसे यद 
स्वतः निद्चवयहोजातारहै कि इन्ही दीनो शब्दोके योगमेट्म 
सहत्वपुणं एवं मुखरित लोक-शन्द का श्राविर्भाव्र हृश्राद्ै। 
१०-ष्देवियांख' प्रस्थ के देवाय, देभ्ायख, देष्यांए, श्रीर हग 
पुराण नाम भी लिखे मिलतेर्ह। चुं नाम देच्यायणरै, पर 
प्रधिके प्रसिद्ध नाम दैचियांख ही है। हमारे पास एक पु्तक 
सूची मे !दीवांण ख्पग, वारठ ईसरदास रो कटय; लिषठा 
हृश्रा है पर वह पुस्तक संग्रहमे प्राप्त नहो सकी । इससे 
प्रनूमान है कि वह्‌ दिवियांणरूपग' या ष्देवाणा हूपगः होगा । पर 
उसी सूची मरंद्देवियाणःभीलिखाहृश्राहै ग्रौर वह्‌ संग्रहुमेप्रा्ठ 
है ।\ ष्दीवांण शूपग' से तात्पयं मेवाड के महाराणाश्नों संवधी 
कान्यसे समभा जाता है, जिसकी संभावना कम मालूम होती है \ 
११ "गख रास कंलास्' नाम भी लिखा मिलता है । 
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७ गुण निदा स्तुति स~ णुएा मग्वत हुम 

६ गु बाढ लीक्ता “१०. गुण समाप 

११- गरड पर १२- भ्राप्ख 

१३- दाश लोला १४- सामद्टा रा दरहा 

१५- वौप्र-दुध्राछो सृष्टि उत्पत्ति रो गौत 

१६- साछियां १७- भजन (पर ध्रौर वाशिया) 


१८- हालो-भाला रा ढटिया 
१६. गीत चद (भक्ति प्रौर वोररत्त दोर्नौ के श्रते्को गोत)१? 





१९- दा° हीरालाल महिश्वरी ने "राजस्यानी चापा श्रौर साहि्र्यः 
नामक श्रषने शाव ग्रन्थ मे गु छमा प्रव, कस्नधघ्यान तथा 
राससोला नामकेतीन ग्रन्थ श्रीर ईसरदापरजीके होना वतलया 
है श्नौर इनकी सरूचना इहे "सेठ ूरजमन जालानं पुस्तकालय, 
कलकत्ताके गृटके न° २० श्रौर श्रप्रकाधरित काव्य सग्रह जिल्द 
9 सेप्रापति दहि । जासान पुस्तकालय के एक गुटके मे, जिम 
भक्तं पीरदान लालकषके हासे विली, हूं प्रपनी रचनाप्रोके 
साय टपरदासनी की मी लगभग समी रचने श्रपने हाथ से 
लिखकर उमम इन्टने सक्लिन कोहि । इसी गुरके म पीरदान 
सालस्त कै पृच्र हरिदास कारचिते छमा प्रव भी निषा हषा 
है) ढा० मदहिर्वरी त्ष गुटका यदि इस गुटकेते भिन्रहै चय 
तो प्रल्तग बातहैश्रीर नही ठो छनाप्रव' द्सरदाश्रजी का नही 
है" हृरिदाष लाच का है! ईयरद्रजीषां गख समापवदैही। ‹ 
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हाची-म्ालां च कुण्ड्िया' श्र गीततो्मसे श्रनेर गोत्त 
दीर-रप्रास्मक् ष्यक्ति-परक है, लिना उत्लेव ऊपर व्यि जाच्ु 
है । शेष तभी रचनाएं मक्ति प्रर जान-परषफ जलान्त रमा्फर हु 1 
विविध श्रवततासेक्ये एक्तही ह्पमें मान कर्‌ उनके विविच चरित्र 
प्रर लीलनाश्रों का वर्णन, महिमा प्रर स्तुति श्चादि श्रनेक चिप्स 
सखमलछ्त येग्रन्यह। सरलताषफीटृष्टि तचे एक हृरद को टटोड- 
छरये समी स्चनाए संत.लाङ्ियोके उतनी समीपतो नहु हैः; 
धरन्तु वीर रपात्मक काव्य प्रथते वहु सरलर्हु। 

उपरोक्त काव्यो ह्रिरत्त, हालं कलां ग कुष्डटिया 
प्रीर देवियांण अविक प्रादि प्राप्त ह श्रौर प्रका हु । हूरिर्छके 
तो द्रिदी श्रीर गुजरातीर्मे मूल प्रर सटीक रू्पारे दछयोटेमारे श्रनेर 
संस्फुर्‌ प्रकाल्तित हौ चके "3 । छोटी रदना्री में दो हृरिरस, 





~-~---- ~----- ~~~ ~~ ~ ~------^-~ ~ ~~~ ~^ ^~ न न 


१३- दरिरस के प्रकालिन सन्क्र्णा इका प्रकारदै-- 
{९} शी किनच्छयौ पतामाई सावनयर्‌ (मीरषटर) । प्रवमादरत्ति 
सन्‌ १६१३ मे 1 द्वितीयादृंत्ति सन्‌ १६२४ छद १८६. 
तीसरी घ्रादृत्ति भी प्रन्नणित दहो गई सुनार 
(२) धीजक्रदान जेढीसाई देया, नीवड़ी (नौराष्ट्)। उन्न 
प ब्राद्रृत्तिये प्रकाल कीरै 1 पहली शदरत्ति सच 
१६२८ मे! 
इन्ोने देवियाणके भीदो संस्करण प्रकालित 
द्यि) 
(३) थी पीताम्बरजी श्रजु नजी वारडे, मद्री (वर पारकर) 
देवनागरी लिपि का प्रथम संस्करण । छंद ३६१, शच 
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शणलीच्ता सामढठा रा दृहा धौर वोष-दुमराढटो गौत धरादि मी 
प्ररत ह+ 1 





१६३२ मे मृष्टित। लीपही के गुजराती हरिरस फा 
हिदी श्पान्तर ! 
प्रकायक- सेठ मयुददास् पुष्पोत्तमदास्च कचरानी, 
मुम्बासा (एफराका ) 
(८) श्र मानिदान चारढ, नरौ ( राजस्यान ) 
खद ३६१ मण १६्ध्य्मे प्रकारित्त प्रतर्मेष्टोटा 
हरिरसमभी प्रकारिततदै, 
(५) स्व० धौ शिशोर्षिह चाहस्पत्य, पटियाला 
छद ३६१ राजस्यान रिषं मोमादटो, कलकत्ता एर 
म० १६६५ मे प्रकाोद्नित। 
(६) प्राद्र ध्री सोनलबाई, मढडा (सौरा) 
चारणा हित वर्धक समो, भावनगरसे प्रकारितश्रौर 
श्रौ पीप परथनजौ द्वारा सम्पादित दरमासिक परधिका 
"चारणः मेर श्री सोनन षजीवनी' नामक वहेद्‌ टीकाप्रौर 
घ्याख्या सहित क्रमश प्रकाशिचहोरहादहै। 

¶४~ हरिरय के प्रम्तुत वृहत्‌ सम्करख के प्रत्तिरिक्त दपररदासजी की 
ध्रयसमौ रचनागप्नो ङा "टतरदा् प्रयायी" ैषूपर्मे सेद्कः 
हारा सम्पादित होकर, साण्दा> रिषचं-इन्म्टीययःट वीकानिर 
फी प्रोर देद्ीन्रही प्रकाशणनदहोरहादैः! 
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दसरदासजी ते ्रपनी श्रायु का श्रधिक माग सौरण्ट्रमे ही 
चिताया, किन्तु ओेषावस्या से दे ध्रपनी साचृभुमि मारवाडमें श्रा ण्ये 
दे श्रौर श्रपते साव मादरेस श्षीर गुढा के बीच लुरी नदी फे किनारे 
जंगलसे भोपडी कना छर विरक्त की मांति रहते हृए श्री रणद्छोड- 
साय फी सक्ति श्रीर्‌ मक्ति-परक साहिव्व-निर्माण मे सगे न्हेश्रीर 
श्रमे दार हारका फी थात्रा करते रहै । संत-समागम शरीर निरंतर 
हुरिचर्च के कारण घपनी कटिया क्रो तोयं १५ रूर देकर सं १६७५ 
ल श्राथु छे ८० वषं घमा्ठ कर श्रपने नन्वर शरीर फो श्रात्माको 
शमवान श्री रणदछोडराय की परम-ज्योत्ति में लौन कर द्विया । 


१५- सक्त कवियों ने ईसरदासजी को ईक्वर स्वरूप, ईश्वर भक्त 
श्रौर उनके कान्य हारा काव्यरचना श्रीर्‌ ज्ञान की प्रेरराा प्रा 
कर गुरु रूप भौर उनके जस्म तथा साधना स्थान सादरेसर गांव 
को तीथं रूप मानकर दोनों को नमस्कार कियाहै श्रौर हुध्िरसि 
के साय इनका भहुलत्म्य वणन किया है- 

भ्रारती श्रलख प्राराघनां, ईंसरजी नां श्रारती 

--भक्त पीर्दान लालक् कै श्रप्रकारित श्गुण भ्रलख श्राराधः से 

ब्रह्म सतगुरु हता वडो, ईसरदास श्रनूुष 
-उक्तकविकेग्रप्रन्रित्त "गुण श्रजंपा जाप" से 

ईसर वारठ इसी, रमं वैकूठ मे रांमत्ति 

ईसर वोरठ इसी, यानि गोविद जिसी गति 

ईसर बारठ इक्षौ, ्रलख राख सिरि ऊपरि 

ईसर नारठ इसी, इघक मांनियो श्रपंपरि 





{१५} 

प्रस्तुत हरिरस 

९ श्रद्यापि प्रकाशित हरिरस के सस्छरणो मे प्रस्तुत सस्रणा 
प्रपने मे वृहत्‌ प्रर श्रद्ित्तीयदै; इसकी तयार करनेमे रएशसेमी 
श्रधिक प्रतिर्पो का सहारा लिया गया श्रौर लगभय २५ वध ययावत्तर 
शुद्धतम प्रति फी पोज करने मे समय लयाना पडा । उर्हिलचितत प्रियां 
के धरतिरिक्त मी श्रनेरको प्रतिर्यो का श्रल्लोकन दथा शया परण्दु 
फो प्रति भो फिती से मेल खि हुई नही मिली । प्रक्षित प्रीर्‌ 
परप्रकाशित किसी मौ प्रति का पाठ-साम्य, छद क्रम श्रौर छंद सहया 


तरू हृश्रौ दा हमर तणा, मनछ वाचा दौ दहि 
किमनया पाव भेटण करं, गुह ईसर रो ग्यान ग्रहि ।१७६॥ 
-उक्त कवि के श्रप्रका्चित गुण ग्यान चरित' ष 
ध्रोधिश्रं साहिव ऊपना, भोमि नमो भद्रेन 
पीरदास्त नागै प्म, ईू्ाणद प्रादे 
--ग्रभ्रकारित 'पातिग पार्ये 
भद्रिम भौम दरस्षण क्रिया भटँ जनम रा पाप 
देमर गुम सुभिरण किया, भ्रावा-गवण उयाप 
--ग्रप्रकाशितत घरज्नाति फवि 
भेदो जिए भद्र नै, पपि प्र हृड नाय 
सग्रह शूटके यै 
जण श्राजख्तौ जाण, श्रव दावानल ऊवरशण 
श्धियो रोहड रार, समद हरीर सूरत 


गाढा केशवदाश्च 
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एक सनान देते में नह तराई । पाठभेद का तो उनम कोई हितत 
ही नहीं । समभदार लिपिकार श्रपनी प्रतिना क्रा श्रनधिक्रार प्रका 
फलाय विना नहीं रह श्रीर श्रक्ुद्धियों का श्रंधकार श्रपढ लेखको कौ 
कलम ते फला दिया । ह्मे प्रास प्रियो में केदल दो प्रतिरथो का निकट- 
त्म दद-क्मप्रौर इहं सेमे एक्का एक श्रन्य प्रत्तिसे निकटतम 
पाठपास्थ निला है | इरी तीन प्रति्यो रे से एकर प्रति जो चदसे पुरानी, 
घपेक्षाङत शुद्ध, विषय-चि माजित श्रीर सम्पूर्ण होने कते कारणा उसे 
पना सस्पादनाघार वनाया श्रौर ज्ञे समी प्रतयो से प्राधार प्रति 
के श्रनुरल श्रनुवतन करते हुए एवं देज, काल. मादा श्रीर सा्चोंका 
विचार करते हुए पाठ-च्यन करनेका सार श्रपनाया 1 पर देसे 
स्यलल बहुत न्युन ह । 


हरिरस जंग चरति प्रद्यात श्रौर कवियों श्रीर मक्तजनोंके 
घर्योमे सुलमतासे प्राक्त होने वाते पाव्यकी खोजकामी एक 
ध्रनुठां दृतिहासहै श्रीर्‌ उवका मूल कारण राजस्थान रिसर्च 
सोसाइटी कलकत्ता हार प्रकाशित घटक हरिर है । प्रस्तुत हरिर 
फी पृष्ठभूमि में मुशे इस हरिर का श्रामार मोचने में श्रव संतोष 
हो रहा है! कलकत्ते वाले उक्त हरिरसके सम्पादनमें मूल श्रीर 
प्रथम प्रयास प्री सीत्तारामजी लालस कार श्रौर इस प्रधास के फल- 
स्वल्प श्रौ सीतारामजी ही उसके प्रकाशन की बुनियाद ह 1 यद्यपि 
ठे तक उनका साथ नही रह्‌ सका या श्रपेक्षित नहीं समा गया; 
तथापि श्रादि श्रौर मध्य चरण मे इनका संपुशं परिश्वम बना रहा 
ह । पीदयेके गोटले मे उनक्त साय चहुं रहा । 


[१७] 


गाराघ्र्णौ उङ्कर मीमर्विहनी ने श्रौ लालतजी कौ त्ररणा 
से मेरैसेहर्रिखिकी टीका करवाईंयो। वहत निकट सस्पकं में 
रहने पर म) इमफी चर्वानतोसरीतारामजीनेहौ क्मौकीश्रोरन 
गारास्रणी ठक्ुर साहब ने ही । पर.तु जब उक्त हरिरम प्रकाशित 
हीय तो उसको देपते ही लालप्तजो को वडा भ्राघात पटुचा। दे 
मेरे पत शरावे ग्रर कहा कफि- “ध्रापका हरिर प्रकाशित होगया, 
पर प्रापके साय धोखा हुध्रा घौर श्रापका परिश्रम निष्फल गया 1" 


सने लालसजी को कहाक्ति ' गारासणी टष्रुर त्तो धौला 
दर एते व्पक्तिनहीह वेतो मक्त भ्रौरमेरेनीस्ेही हं उनके 
द्वारा कौ गडवड हो गई है तो चितनीय है! पर मुके तो विषवासं 
हैकिवेरेस्रा नहीं क्ट सक्ते। श्रागे मगत्रानू जने) णच मीही, 
हिरिरस प्रकाक्चित होमया, हसी मे सतोप मान लेना पडेगा 1 होना 
सो होगया। श्राप चिन्ता नहं फर 1“ लातसनी नै कहा- 
श्थरारात्तणौ ठाकुर निर्वो ह! म इसके सवधमे एक लेसे प्रकाशित 
करफे एष रहुस्य को भ्रगट करू गा 1** 
श्न लालतसजी तेख तो नहीं नि सक्ते, परन्तु इस रहप्य 
का उदघाटन क्षी नाहटाजी के (पूव प्रम फी जानकासे के लिप) 
कछलकत्ते से फिपे गये धन्र-व्यवहार के सवधमे सौतारामनौसे क्षिपे 
पये पत्र-व्यवहारने फर दिया । 
ध्नी नाहुटाजौ श्रौर श्री लालत्तजी का पत-न्यवहार, कलक 
चाले हुरिरस षी पृषठिका में स्व ° वार्हुस्मत्यजी कौ हरिरस्त फे सपादन 
स्षवधी वर्पो की सोन ध्रौर परिम का भोर इसके साय शरपनी 


[१८ 


खोज, परिश्रम रौर का्हुस्पत्यजी को व्यि जापते वानि महणोग का 


1, 


एवं कथित हरिर ऊ सम्पादन संवंघी लटन पर श्रथ म इत्ति नक 


प्रकाक्च खालमे चालाहे। श्रौ नाहटा का जच करने दै 


न्भ 
[शि 


९, 
= 


प 


{ ॥। 


प 


ल्यि प्रर श्री लालसघजी का चान्तदिक प्रकान्न डालने 


<" 


हैः ल्निये, 
इन दोनों महानुमावों का श्रच्यन्त प्रामारो ह 
घ्रस्तु\ नी होमेरे सवधम देनी च्टनाए्‌ः स्मो न्ड वाने 
हींहैषमृशेतो इसहरिरम मेकृच्छप्रेनणा ही निलीद प्रौरउयीदे 
परिणाम-स्वरूप प्रन्तुत सस्कन्शापार्क्रोक्तीसवामे भट कर स्का 
्रघार प्रति क्ती उपलब्धि 
हुरिरसं की श्रनेरत हस्त लिग्विते प्रतिर्यो मं दछंद-व्प्रह्तिकमं 
भ्रोर्‌ पाठश्रौर चापा की त्रस्ममानत्ता श्रादि श्रनेक-विघ विभ्मिद्चत्ताश्नों 
से यह्‌ जिज्ञासा उतपन्च हुई कि ईमग्दासजो प्य जम्म-भूमि मालागी 
प्रान्त श्रीर्‌ प्रवास-मुमि सौरषट-युजरात्त मे व्दोज करके दनी ददतम्‌ 
प्रति प्राक्तिकीजायनजो प्रचिक् सेश्रविकर पुरानी प्रौर लिसन 
प्रतिलेखन कमते कम हुच्राहो। इम प्रद्रततफे फल-स्वरूप क 
स्थानों मे वहुत्-मी प्रत्तां देखने मे श्राई; क्रिन्तु चदु समधत 
३६० ददो को पुरं प्रति कहींदेषखनेमे नही श्रई । ल्सीमे क्म 
प्रौर क्िसीमे च्रचिक्त । न्यूनाधिक दछदोकी श्ुखला सो एक-सी 
नहीं शरीर समीके श्रत मे "इतिश्री हुरिरस संपा छ" श्रथवा ।इति 
श्री गुण हुरिरस कारठ ईतर रो कहियो संपुणं समाप्तम्‌" इत्यादि 
इरथात्मक वाकयं लिखे हुए पाये गधे । 


१ 


गारास्णी ठाकुर साह के हारा प्रात तर्छाल करवाई 


[१६] 


हृद २६० छो की प्रतिलिपि (लिक्षा पाठ श्रधिकतर, पी प्न घारडे 
द्व्य सादित श्रीर ब्रह्य प्रेत, द्रटावामे मुद्रित पुश्तक से मिलता 
जलता) प्रर पौताचरजी श्रच्युनजौी वारडे की ३६० छदो की मुद्रित 
पुस्तक शरीर उसमे का पह ग्रतिम इ्ा- 

कवि ईमर हरिर प्रियो, छंद तीन सो साठ 

महा दुष्ट पणव प्रुगति जो नित्त रीन षाठ 
श्रौर इधर इसे समक्त पघातो हस्त लिचित प्रतिरथो मे न्पूनाचिक 
छद श्रातिकादिक पाठभेद ईसरदास्जीके प््यप्ररयोके कषुर 
हरिरस मे ज्योके स्यो समाविष्ट श्रौर कई पतिर्यो के श्रत मे-- 

कवि ईसर हरिरस कियो, दिहा तीन सो साठ 

मह। दु्ट पामे मुगत, जो कीजै नित पाठ 
श्रादि इन श्रस्बद्ध वातोने फक्त वार तो यहं चरम उत्पन्न करदिपां 
कि ह्रिरस के छदो फौ सष्टया वास्तव मे ३६० है कि नहीं? 

दसी बीच जम-भूमि बालोतरामेही एक भ्रति सुवर 
प्रति का १०७ पनो का एक गुटका जिसमे केवल पूरे ३६० घरोष्न 
घुदरलिपिमे लिखा श्रा हरिर ही याव्रप्त हो गया। 

गरक, सत-कला फे नमूने फी एक श्रूटी चस्तु था। 
रेश्षमौ निरू फी जिल्द वेधाई, वेष्टन श्रौर विरकिनी वाली डिविया 
श्रादि उसके बाह्याकयंण फी वस्तुश्रों के धरतिरिक्त उस्तकी लेसन- 
फला श्रर चिघ्न-क्लाततो श्रनुपमहीथौ1 समौ पृष्ठो पर विभिन्न 
येल-ूर्खा के रग विरमे भ्रीर स्वणं खचित वोडर धोर बौचफे दी 
प्ट पर, एफ मे- शप, चक्र, गदा भ्रीर पद्मवारी चतुभज विष्णु 


(२०) 


सगघान्र्‌ (श्री रणद्धोडराय) श्रौर इसरे से- दलाट से उव्वपुण्डुः 
चे मे साला, कों पर उत्तरीय धारण कयि हृषु श्रीर हय जोड 
हए एक भक्त (स्ंमवतः ईसरदासजी) दक्ञंन करते हए चिचत ये । 
दसा लगता हि क्ति लेखक कलाकार हीने के साट हुरिरद 
धीर ईदरदासजी पे श्रत्यन्व श्रद्धा स्खये दाचा सराचान का श्रनस्यं 
सक्त था, लिसने इतनी श्रद्धा-माचना श्रीर परिशिम से एसे नयनामिरास 
९८१९ भे उसको मंडित ह्रिपा । 
हर-उत लेखणहार (५). परार वालखिला पदेव (२४५) 
प्रौर श्रजस्सिद श्रादित पाणा श्रलोज (१५४) च्रादि महस्वपुरां प्रीर 
श्रह्धितीय पाठ इसी प्रतिके ह 1१४ 
मालसी प्रान्तक्ी यत्रारे हभ एक एेसी ही पुसं प्रति, 
प्रत्युत इससे मी पुरानी, हाय लग भई । यही प्रत्ति हमारे सम्पादन 
पी श्ुख्य श्रौर श्राधार प्रति है! 
छ प्रतियो क्ता परिचय 
उपर लिखो दोनो प्रत्तयो के साय, हे लिन लिन प्रतिरथो 
प्छ विन्ञेष श्रदलोकन करना पडा ह, उनका विवरण इस प्रष्मर है- 
हमारे हाथ नही लय सका। वादमे मानम हृभ्राकि वन माता 
के श्रपड श्रौर श्रफीमदी पुजारी भारमल निरज्णीने पासमें 
पसा नहीं होने के कारण प्रफौम की उग्र वायड पर भ्रत्य 
गुटकों धर प्रतयो के साथ केवल ० ५) मै,जो गृठ्के फ्री 


भ्रनुरोचित कीमत्त से दस गुनाक्मथी, रदी के मोलमें वेच 
दिया 1 


[२१] 

१ पुज्य पिताम्रह्‌ श्रो रामसुखदातजी के सग्रहफी (हमारी 
निज फी) पाच प्रिया! छंद स० १८३, २३६, १८७ १११ श्रौर 
१४१ 1 लिरिकाल प्त १८८० प्रौर १६०० के बीच । दो प्रियं 
दे राभक्षणं हारा चालोतसरा मे, एक पितामह हारा श्रौर एक मीखो. 
छाई मे साघु रामफुष्छदाप्त निरजणो लिवित्त है 1 

२ श्नीपूनजो फतेन्द्रसुरिजी मावर गच्ठं उपाश्रय वा्तोतरा, 
पत्ति मदनचद्र हारा! टेद स० २९१. स० १८६१, जतो निहासवद्र 
हारा जोधपुर में लिखित । 

3 चन्न माता फा थौ रधुनायजी का मदिर, वालीतरा। व 
३६०, भ० १८७६, साधु विहारीदास निरजणी हार वालोतरा मे 
लि्ित । लिपि, वेपन प्रर गुटका भ्रति चन्दर । सवं प्रयम प्राक्च 
पूणं प्रति 1 

४ महात्माश्नी मगत्तीरामजी निरजणी की बगीची, वातोतरा+ 
चद ३१३ प्० १८३७, निरजणी साधु निश्चतराप्त द्वारा णच 
पदरामे लिखित । 

५ मानपुरा (मारवाड) के धी प्रभ्ुदयाच ग्रह्यमटर दाय 
श्टुद ११८, ० १६०१ 

६. उदर मीमतिहनी गाराघणी, छद, ३६० 

७ चारहड श्ुमकणं लारी (मारवाड), छद ३०४ पारडाढं 
मरे वारठ [घीरदान {7} ] तिदित 

८ सिदध वावा रामनायनी, नोवपुर 1 धद ३६०, चौं प्रहि 
सेग्वन शुद्ध । प्रधिकतम दुंद दिषयदार | 


[२२] 

६. सर श्युकदेव प्रसाद काक !डिगल डिवसनेरी चयस जोधपुर ४ 
दो प्रतिर्णा छंद ०८६ श्रीर्‌ २५०) टित । 

१०. उक्र भो्तीिहनी सीमाया (सारदा), छंद ३६०) 
सं० १७०७ जेठ युदि ११, लिखतं शमर [देवरंम वीहूला (?)) 
प्रथम पन्न पर साचोर ब्राह्मण जोसी सयो कायड्मेर श्रौर उसके नोचे 
श्रलग-प्रलग हूर्थो से चुदरदारो भाटी धको श्रीर्‌ ठासो देनकर्णं 
घनौर भ्रमते पन्न पर "रं पोथी हरीर री सवेरयाथी । प्रणी दः... 
इत्थादि नम ल्सिहे। लिपि शुद्ध मारवादी! सम्पादन कौ 
मुख्य प्रति । 

११. लोहार पूनमचंद, सिद्धपुर (गुजरात), दद ३११, 
लिपि मारवाड़ी 1 फटी हुई प्रौर वीच का श्र च्रटित ।*२ 

१२. श्री नागरमल भ्रुराजी वाब (गुजरात), खद {७८ सं 
१८८२ की प्रति से वालोचरामे ग्यास प्रासारामसे सं० १६४६ 
साद्‌ सुद १२ को प्रतिलिपि कौ । लिपि मारवाड़ी, सुन्दर । 








~न 





भन 


१७- यह प्रति भाषा कोष्ट से सीमाया की प्रत्ति ते वहूत्त स्थानों 
मे मेल खाती दै । गुजराती का प्रभाव भी है। इका पहला 
प्रौर रतिम दोहे इस प्रकार है- 

(प्रथम) सरसुति सनेहां हौ जपा, यणपत्ति लागांह पाय 
ईसर ईस श्रराधवा, श्री वु करो सहाय। 
(ब्रं्तिम) हरिरसमभो गुणसरसषहै, जे कोई पौवै जाप 
पवद सु ध्रणमर हवै, दाख ईसरदास + 


[२३] 


१३ श्रौदोच सेर पराणमूराणा (गुजरात) छद ५३ से १६६ 
प्रपणं लिपि गुनराती 1 
१४ श्रमय जैन प्र-यालय बीकानेर फो पांच प्रतिया- 
(इन प्रतिरथो पै विवरण खो गये!) 
१५ धी पुश्नाप्हनो कीदा संनाढी (वीकानेर), छद १७५, 
स १८४६ जेठ सुदौ २, वगडी (मारवाड) मे नानीदास ललित । 


१६ व््ामदिर क्षोध सस्या, वोकनिर, छर घट्या नहु । 
श्रपणं । यु छदो कौ मारवा रीका सहित १८। 


हरिरस कौ भाष 
हिरिर्त को मापा मध्य काल रो शुद्ध साहित्यिक मारवाड़ी 
सापाहै । वर्हिचमो राजस्थानी नापाकेक्षेनमे प्रधानतया मारवाड 


१८- एमे प्रयम १४ दाहो के वाद “रिध त्ति दिया फोष्ठला राणी" 
विश्रम्बरौ छद श्ुरु होप है शौर "नमतो राख हिषे जग भावन 
तक मारवाडो भाधामे टीकालिखी हहह । धार्म टीका नही 
है । तत्कातीन मारवाही मापारफे ग्के उदाहुरणकेरूपमे 
एक दद भीर उसकी टीका यहादीजा रहीहै- 

जगत-वद्युठ मोदं मगति, साज परा सह्‌ श्रम्म। 

भूमः तणा क्रम मेट्वा, क्ष्या तुहा क्रम्म। 
ईसर वारर कटै द्यै-ट परमेश्वर, है ठरष्ण, है भगत वच, 
मोरु थारीमेवा मपत्तिदे 1 म्हारे मनमेश्नमद्धैःम्हारे मनरी 
शम भाजि। महारा क्रममेटि ! म्हारां जिके चीका क्रमद्ं 
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का वहु पष्िवमी माग जिसमे माली, साचोर (उत्तर गुजरात श्रीर 
कच्छ के रग तक) पोकरसा-फलोदी के श्रास्त-पासति का माग जंस्लमेर 
की सीसा तक, घाट ( सोढा, थर शरीर फारकर }4£ श्रौर माठ 
(जमले प्रदे) तथा मारवाड जैसलमेर मे लगता ग्रा बौकानर 
प्रदे, राजस्थान फी साहिस्यिफ मावा डगलं ( मारवाड़ी पद्य श्रौर 
गद्य } के केर श्रीर्‌ उद्गम स्थान कटे जातिटहं। ब्रषन्नत कालं के 
हसी विला क्षेत्र की नापा फे परिवत्तिति होति हए काल द्् साहित्य 


लमत ते ध्राचीन-पश््चिमी रानस्यानीः श्रीर गुजराती साहिद्यकायं 


~ „~ ~~ -<~ ----~ ~~~ ~-~--~ <~ <~ ~~~ = ~ ५ 


तकि क्रम मेवा र वास्तं धारा गृण वरश्रुद्ु, जुगृख 
वर्णवीयां क्रम मिटे । 

इसमे "स्मोहला रांएीः जा च्रथं~ `को पर्वत्त री राड 
लिला ह) 

इसी गुट्के मे लवे हुए (नागदम्ण' की प्रसन्ति में 
इमका लेखन-कान मंत्रत्‌ १७५२ दुतोफ श्रसाट मदी १२ लिखा 
है । "नागदमणः २२० चछंदौकादहै । 


१६- धर (चठ) रीर घाट का वहतत वडा माग पटले मारवाड राज्य 
काही एक मागया ।ज्रंग्रंजी राज्वके समय उक्ते चिकाश्च 
के वहानि एक सथिकेद्रारा प्रमुक्त च्रवधित्तक किव सरकार 
को लीज परदे दियागया था! भारत स्वत्त्र होने के कुच 
ही समय पूर्वं लीज की श्रवधि प्मात्त हीने पर मारवाडके 

प्रंग्रोज प्राहम भिनिष्टर दारा मारवाड का वहु विस्तृत माग 
श्िधिमेही रख दिया गया! श्राजं वहु परिचिमी पाकिस्तान 
का एक भाग वना इ्राहै। 
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ने लूनी गुजराती कौ सत्तादौ है।२० १७ बीं शताब्दी (पूर्वद) 
तक इसमे ध्रपश्रक्षफे स्प पये जातेर्है। ईसरदासजी कौ रा्स्थानी 
स्चना््रोफाल्पश्रपञ्रन्ञसेषुटता श्रा उत्तर-कालोन मधि-काल 
था । टरिरस मे श्रपश्चश्ञ-फाल रे द्वित्व वशं प्रौर सन्ना््रो) सरव॑नारमों 
ध्रौरक्निया््रोश्रादिमे द्रे, ॐ, श्रो, श्रौ कते स्वरा-त शब्दो को श्रद्‌, 
चह, छ, श्यङ फा्रनेक स्यानों पर दत मानि प्रपोग हृप्रा 
दिषाई देता है-- । 


१ द्विप्व वर्लोँकेकु्शष्द 


श्रनि (प्रागे>ग्रग्र) मुगत्त (मुक्ति) 
घरम्म (घम) करस्म 
ध्रम्म (घमं प़म (कमं) 
च्ल (चक्षु) प़्म्भ 





२० राजस्थानी भाषाक प्रादिम्मौर विकास-कालके सवव मे 
विदान्‌ एक मत्त नही है । डा० तंस्ितोरी तैरहवी शती को 
प्रारम्भ फाल मानते हैँ । डा5 मोतीलाच मेन।रिया प्रारभ-काल 
स० १०४५, डा० ठीरालाल माहेश्वरो स ० ११०० से १५०० 
तक विकास फाल मान्ते हं! दा० प्रोमश्रानद सारस्वत्त राज- 
स्थानी दोहोके काल विभागमे सधि-काल पछण्६०० से 
१६९०० प्रर भ्रादि-कालि स० १३०० से १५०० तक मानते 
ह श्री भ्रगरचद नाहूटाने ११ वी क्षती प्रादि-काल माता 


दै 


किन्न 
१४ 

# १ 

| 1 


ठ ट {न्दे 
र 4 त = 
सिस्य (स्वेदज) सषषह {यन्न 
परम्म (परभु) ल्िमिरद (धिष) दद्द 
२. मध्यश्रौर प्मन्यस्ठर्यदैः दषु स्प 
श्मन््यं स्वरस्त पध्यं ददन 
फरवर (फरसो >प्रग्यु) दर्टून (स्प) 
महारड (म्हारान=्मेग) दनां (द्यः) 
खु स चा 8 
त (2 (जीद) 
दीढ्ड (कीटो दना) यषनट (नार्‌) 
हृग्रर (दघ्नो) द्न्यादि र्‌ 


कराड (करारोन्=कगाद्े) 

सर्माएड (म्मांग =समागया) 

करद (करे फरक) 

हरिर मेँ प्रवमः पुरुप एह वचन चरतमान पाल श्यै न्ियाप्रो 

फ सप बहुवचन के समान भणुक्त हृष्‌ विमा देते ह, परंतु वास्तवे सें 
दे रुप एक वचन फे ही हं । मानाणी, जमतनेर, घाट प्रौग पोरूरशा- 
फलोदी प्रादि पर्विचमीप्रदेन्नोये रेन्नी न्याश्नो ङे तोनो वर्मक 

श्योगों तें कोट श्र॑तर नही होतार" -- 


----~ ~~~ ~ 





# 


त मि 


२१.२३ क्रियाप्रां श्रीर्‌ सर्वनामो के नलख्फमीका उल्ल श्रौ 


सीताराम लालने अ्रपनी राजस्थानी व्याकन्डा मे किय! 
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एक दवचन वहू वचन 
ह राडषोकरानों म्हेरादकफोकरयानीं . 
(पर लडाई नही करता हं) (टम लडाई नही करते) 


इन दोनो वार्ष्यो मे दोनों वचनो कौ वर्तमान कालिक क्रिया 
फ! एक समान प्रवर्तन हुघ्राहै 1 हरिरस की स्प फी एदं क्रिपाएु 
सोदाहरण पहादे रहे रहै 
श्रवा = कहत हुं । श्रां उपमा नप फोट श्ररक (२५५) 
मणा = क्ट, चता । मणा कथि जाग प्रती नग मूर (२६५) 
सहां प्राप्त क । इकी रसशएाहु तहा किमि प्रत (१२२) 
सका सप्ताह) सकापेमप्तमराय (६) 
प्रह, प्रहा, किय, फिथ, खदरी, खीर, गोऽ, घाट, ठमो, 
यिर्वे, परा, भजे, माहरो, र्हमाण, हिक हिक, इत्यादि श्रेर्फो श्षव्वं 
छक्त क्रियाद्पोंके साय इनप्रा््तोके प्रयुक्त हृएुरहु! इसी प्रषार 
श्रदढार, धनं, श्पप्यो, काताचाला, फेम, गन्टोगयो, गिर्नान, चडद, 
जडो, जनेता, जे, दी, व्रणे, पाड पार्म, भुक्‌ पर, इंदो, वह्रार, 
चेलो, नरं, सोढ प्रादि क्रितने ही शब्द गुजराती फे भुक्त ह । 


गुजरात, धारं भौर त्रिष से भिदे हृए्‌ रनत्यान के प्रान्तो 
एन शर्य फा ध्यवहु।र उसी प्रकार होता है, जित प्रकार कि उक्त 
श्रान्तो में भ्रोर प्ताहित्य में तो सर्वत्र घ्रवाघ गति से ष्यव्हार होता 
है इसतियि दस प्रकार फे शब्दां फा व्यवहार शग साहित्यं 
प्रपतने निजी दर्म्योफे समानी कवा जाता है! वैते पुरानी पविभी 


[ रन} 


सजस्यानी उपनाम सुनी गुजराती की परपरा सल्निहित ददी प्रर 
ईवरद्यसजी षा घाटि के पड़ोसी प्रान्त चे जन्य प्रौर 
सीरीष्‌-युजरात गे उनका दी्ध-क्ालीन प्रवात तो मस्य बातहै। 
¶डगल साहित्य में उसके निजी क्षब्दो कौ वदी विनेपता है! 
प्रत प्रौर पप्र की कडोमे संस्फत मूलकक्लब्दोष्ी नी 
उसे कमी नहीं है । साषा के सूपं प्रौर स्वापित्वे मे इन दोनो वर्तो 
फ प्रर उसके साय विविवरसूपामे ना्वोफो स्पष्ट छर्म वाली 
क्रिाश्रो छा बड़ा महत्व ह । क्यिश्रोकेिमनी उक्तप्रकारषेषही नले 
वगंहं । हरिरसमेंसीदोनीं हौ वर्गोफे त्रिया पदे घ्रपने माचोँकफौ 
घयातण्य प्रर यथास्थान प्रगद करने में सक्षम रूप से प्रयुक्त हए 
&। यहां हम उक्त दोना वर्गो श्रर्‌ क्रिाश्नो के संयुक्त प्रयोगो 
एवं काल, वचन श्रादि नेदं के कुछ शब्द उदाहरणार्थं ३ रहै ह-- 
१- भविष्यत्‌ काल- श्रावसं, करही, सेविस, हसौ, घला । 
(सभी पुरुष, वचन्‌) 
२- श्रूतकाल- जडचो, जायो,ठयो,रक्ठियो;षैरपमःकिषेवःगद्ठी गयो । 
३- वर्तमान- श्रदुमत, तविजे, यावे, ध्यय, मढावैमेरहूकराइउ । 
४ संयुक्त नांल परो, घ संतायम ठेल› सक परी, नं पार पद्य, 
नव सुहये, रमाड म, रोक र, वीत्तरजं नहं इत्यादि २ 
सानुनासिक चण के पहले श्रे हए श्राकार बति 
हव्यो पर राचस्थानी मे श्रपनी विक्ञेष ध्वनिक: श्रनुसार श्रनुस्दार 
गाने कौ चिरेषश्रौर पुरानी प्रयाहै! हरिरसमें इस तिपमके 
प्रनूसार- कोयला राणी, खाण, दंव, साने, नाम, पमीर्ज, राम, 


[२६1 


समुह, दासी ध्रादि पचारसोक्षब्दर्हु। रर 

राजस्थानी के सविष्यत्काल घ्न्य पुरष क्रियाप्नोके सी द्री 
ग्रोर प्रेला प्रतयो मे जल्ला प्रत्यय की केवल एक हीक्रियाका 
प्रमोम हरिर्मे हृप्राहै। 

एक वचन भ्रयम पुर सर्वनाम पद हूं (हो) फा क्म कारक 
मालाणौ प्रा-तीय स्प हुरिरस मरे मना घौर श्रसहा है । म्हनै प्रौर 
मै सो इसफे प्रन्य खूप हु । चरमहा (श्रमा) दोनों चचरनो मे ्रपुक्त 
हता है-- 





२२- सानुनानिक चरणं श्रौर उसके पूवं प्राकार पर श्रनुस्व्रार लगने 
का नियम उन क्गियाश्रो पर लागू नही होता जिनके (श्राकार 
अरर सानुनात्तिक कै) वीचमे वकारकाप्रागमहो सकफतोहै 
श्रीर उनके प्रथं मे कोई श्रन्तर नहीं श्रातता । जाणो >जावणो 
( जाना), श्राणो> प्रावो (== श्राना), लाणो>खावणो 
(वाना) ्त्यादि,रमे व प्रागमवाति जाणे, प्राणो, वाणो 
श्रादि च््ियखब्दों पर श्रनुस्वार नही लगता । इनमें 
वकालोप सरमा जाना चाहिये । परतु जिन शब्दों मेव 
छा श्रागम यालोपनही है, उनमे,श्रनुस्वार लगता है, जते 
भ्राणो (वधु कां ससुराल जाना), जाणौ (मानो, मोषा) 
इत्यादि । 

इसी प्रकार सानुनासिक भ्रौर उसके पूवं उक्रर वाते धाब्दो 
मरै मी प्राय यही नियमनम्‌ होत्रा है1 
- लेखक कौ ग्रप्रकादित वाल्-ग्याकरण से उटृतं 
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घरणीघर { घर छता, प्रसहा तू प्रापार {६} 


>= ~~ 


एसी प्रकार हितीय पुरप एक यचनतर्वनापर तू फा फस फासकं 
षप तनां ३ । श्रन्य रप तनै श्रौर थने है- 
त घर्मा हरि 1 दीठ्ड ते *3 (२७७) 
कख सवेनान शब्दो के ङ्प इस प्रकार प्रवुक्त हए ई- 
९. प्रदनवाचक्र सवनाम 
फवण, कसा, एसी) फिसो, फण, फो, फेण, एत्थादि । 
२. संबंधवाचक सवनाम 
जके, जफो, सिश्र, तिश्र, तास जिक्ो, जिरणः, निक, निक्षे, 
लिहि. जेण, जेना, ज्यां इत्यादि । 
३. निश्चयवाची सवेनाम 
ॐ, ए, णो, भ्र, इश्र, इहि इत्यादि ! 
४. पुरुषवाचक सवनाम (उत्तम पुरूप) 
छ्रमः श्रमत्णा, श्रमांणि प्रादि! तम, तमत, तमांशिय 
दसक्ते मध्यम पुरुष खूप ह । 
कवा श्र कं तम त्तिया (३०७) 


तित कित हता घ्रमततणा (३० ५) 
प्रजां देव! श्रमांखिय पौड़ (१७०) 
सहार, स्हारो, महो, मो, 
श्राप, श्राप पे इत्यादि र 
उपरोक्त सवेनाम शव्द सावनामिरू-व्जिषणोषे स्पे नी 
प्रुक्त हए ह 1 
हरिरसि मे न्िषणं ब्दो फी हिथति प्रायः दो प्रकार 
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से प्रयुक्तदहै। रहं साधारणा गोलचाल कै श्रनुप्ारहै श्रीर कहीं 
फराल्यगत सुचिधा को तेकर विष्य के यादपे प्रयोग हृग्रा है, जते 
कोड तेतीस, तणा बारा स्तन्व, तीरथ सवे, पह भार ब्रहार, 
सरश श्रपरण, हप्यादि। 

एकवचन धु्लिग सज्ञाके ग्रोक्ारान्त विद्रोषणा वहुवचन मे बोलघाल 
षीभाषाफो माति ध्राकारान्ट्ही हु पर रहीं कहीं विज्ञेयण मे ज्यादा 
जोरवेनेके लिये ध्रकारातस्पमोर्ह जते घए घणा घाट इत्यादि) 


साधारण विशेषण श्वयो कै श्रतिरिक्त श्रविक्तर धर्वेनाम श्ब्द 
जेमा कि ऊपर फहा ग्याहैवक्ञेपणकेसू्पमे प्रगट हुए है| 

हरिरस मे सद्या वाचक दिक्ञेपर्णो की प्रचुरता है श्रौर उनक् 
भिन-सिन्न शूप फत्तिपय उदाहरणे के साय दष्टव्य ह-- 


इक, एको, एक, एङो, एरोज, हिक, दिर, हैकण । एकलो । 
दोप बे, दह, दुई, दु उमं । इनो, विहा विह, धियो, द्रण । 
तीन तिर, त्रि, त्री, त्रय, तरं, मुर । घ्रणं 1 


(नमो मर तीन पगा त्रिभुवन । 
भिटइ भुर लोक पेठो जन माहु} 
चय, चतुर, चार, उभेकर दण । चारिय, चियारं । 


( उरभ्र इए भ्रावटे श्रव } 
पच (नमो यय पच ब्रव चर वीर) 
च्य पट । (यदं पगराखट मास पाण) 
सत, सात; सपत्त (सपत्त पियाढ न सात तमद) 
श्रद्‌ ! (भ्राट्‌ प्होर प्णदस्‌) 
नय, नवे नदो (सुमरण सम सोदा नरह, नर देखो नव खड) 


(३२) 
दस, दस. दह्‌ (नमो करत काठ तया! इहु कष) 
दुवादस (दुवादम प्रग मातत दिपच्च) 
चद, चद, चवदं (रिरखाघर रोर चउ्द रतन्न। 
(ग्रुवस्न चर चेदं पग नाण) 
सोढ (सोढ मात पूजा ममारिह । सस सोद कटा प्रस्नत छप} 


प्रढार,श्रड।र (नमो पहु कीघ श्रटार परास । पृह्प मार श्रद्ुर) 
इकोस {नमो किय वार नद्छत्री इकीस) 

तेतीस (श्रमर कोड ते्तीस्, प्रभु तो पर न पावि) 

खावन्न (नमो च्छि वधा रूप तावन्न) 

घडसठ (पलादछत तीरथ श्रड्‌पठ परय) 

चौरासी (चंड भागौ चौरासी) 

स्त (१००) (गुणां घत ब्रस्तरुति करत गणे) 

तीन सौ साठ (कवि ईसर हरिर क्रियो, छद तोन सौ साट) 
प्रठासी हजार (च्रठसी हनार श्रं मन हिक) 

इको न सहंस्स (पुरं परिधान इको न हस्प) 

सहस, सहस्य, सहल, सहस्सर । (सहस्सर वष्टुद सेन संघार) 
क्रोड कोट.चोहि.कोटो, करोड } (नमो चप कोट वतं द्रहुमेड) 
त्रितीय करोड़ (कथ सुर नाम नितीसत करोड) 

प्तोट द्वन्त (जपं पग कोट दुपन्न जदूव) 

लल, चुरासिग्र लक्ख (लिया श्रषतार चुरासिय लक्ख) 

पदम्मर ध्रटढार (पदम्न प्रार्‌ उतारिच पार) 


[३३] 


श्रनेकः ग्रषप, श्रमग्य श्रादिश्रान्द नी सव्यावाची विशेषण हि 1 
प्रवी वरन श्रादि क सारतीय वोनियोःय्फो मति 
डिगल माधा के साहित्य में सन्ना श्रौर विह्िवर्णो श्रादिक्त नार्मोमे 
काव्यगत भुविचा के लिये द्प-परिवर्तन कौ श्रवनी एक श्रलग क्ली 





२४- राम चरित मानसे, जी हरिरम की समक्रालीन रचनाकही 
जातो है, दन्दो के स्टप परिकवत्तन कीएकवदीश्ुवलां उषम 
दिघाईदेतीहै। थ्दो कौ यह स्प परविर्तत-परपरा उप 
समयष्टी समी प्रान्तीय भपश्रोमे देवौ जती है । माननकी 
चैसवाडी (श्रव्रधी) भी इमपते मक्त नही रहे सकी । ठे षब्दो 
मे अवधी ग्रीर राजध्यानी के गन्द्ोमे कितना श्रनरवा मेल 
हैद्रमेदेष्नेके लिये माननकेकुष्धशेव्द राजम्थानी दब्धो के 
माय यहाद्ि जार) 


मानस की श्रवधी राजम्थानी हिन्दी 
शुभग भ्रुयग भुजग 
जागवलिकर जागवलिक याचवत्क्य 
खसा खमा, द्मा क्षमा 

छत दन क्षत 
श्रयत श्रत श्रघ्षत 
पसड पसाय पवि प्रसाद 
लु्रध सुपरव सुद्ध चग्ध 
१ सोय, सोग सोक 
दरस समदरसी समर्द्शी 


| [३४ 
ह । हरिरस फो ईसरदासजी ने श्रपने रचे समी ग्रन्थों से सरलत्तम 
र्चा है । फिर मी इसमें एेसे शष-परिठत्तित शब्दो को कमो नही ह 1 
उनक्षा प्रनरुलापन हरिरत की श्रपनी वस्तु हैः कुं छन्द यहां दिषे 
जा रहे है-- 
श्रखोखश्रक्षौह्िणी निवांा-जग--मवार्णंतर 
प्रजस्सिव == श्रज श्रीर त्रिव पियाठ८पुरेस -पात्तालपुर पति, 


केरमन्न कर्मण्य पाताल निवासी 


विग्यान विग्यान, विगनान व्ि्ञान 
रहहु भ्रावहो, श्रावजो भ्रावहुं (राना) 
प्रौतेहु ग्रातातोश्रावतातो । ्रातेतो 
भगति भगती भक्ति 
मुकुति मुगती मुक्ति 
भासा भागव, भासा भाषां 
रिषि रिखि अपि 
उयख उद उदय 
मुकताट्ल मुकताफठछ, मूताह्छ, 

मोताहक मुक्ताफल 
सुर पुशः युव युत 
नाघत उलांचततां उल्लंघते 
पलि प्च पर्वेत्त 
सावंकरन सांमकरण, सथामकर्णं 


स्यामकरणं 





[३५] 


ष्टीटन्=्कंटम पोहफरनम = पुष्करनम 

छ मेणा == मकर्णं भ्रकर्तराजान =प्रक़ृतिराजनू 
कोयलाराणौ--फोकिलारोहिखी मुताहद मुक्ताफल 

खर इूप--खर श्रौर दूषण खरगकासवस्=मुगकश्यपु 
खोण=क्षेछि रज्जियो राजन 

गरर्म-नगत्त जगत्‌ गर्भं लोकालोक महा व्रहुमड = लोका- 
गकास्िला == गदक्ी कषिला सोक श्रोर महा। ब्रह्माण्ड 
निनान-विसम = ज्ञातु विश्रमं बालखिला वालखिल्य 

दूय = यादव वात्तिठ--वक्षिष्ठ 

जमन्नन जैमिनी चिनार विल्लान, जानमय चात, 
खामरदगर्न == यमदग्नि र्स्य 

जीवणए-जह्‌ = पादव जोवन बु्ाव == उत्सव 

जुजट्रक युधिष्ठिर सत्त श्रणद-सचेत = सच्चिदाचद 
दुश्राय -=जगद्वाल साविवन=सावयव (सारूप्य) 
द्रनीतत = दन्रेजीत सिदन्ज स्वेदज 

द्रजोण =दर्पावन इत्यादि २ 


हरिरस फाष्यमे प्राय समौ फारक विमक्तिर्यो का प्रयोग हरा 
है । एष मालासी प्रन्तीयस्पमीहु। प्रयुक्त विमक्तियो फे रप 
पिपिजारहेर्है- 

कम कारक-- नैना 

करण कारक-- सू, ह्‌, थौ, विध 

भ्रयिकरण कारक -- मे, मा, मम, सौभ, माभिल, मरही 


[३६1 
कन. कना, र्नं 
पाहि, पाह, ही 
विलतं, विस 
ध्रपादान कारक-- घु, हुं, हू, हंत, हंत, मणी 
संवंध कारक- रा, री, र, रो, रउ 
तण, तणा, तणा, ती, तण, तण 
चा, चो, चे 
केर, केरी, केरे, केरो 
कर्ता कारक पुरुष जातीय एकवचन ' मे कोड प्रत्यय नही 
लगता 1 बहुवचन में कहीं कर्ता का अनो श्रादि प्रन्त्य ल्प मिटक्तर 
प्रस्त्यच्याहो जातादहैश्रीर क्हींश्मां वन जाताहै । स्वी-जति भ 
ङं परिवर्तन हौ जाता है । 
{डगल साहित्य कते श्रनु्तार हरिस्पमे संसृत की च्दृ+ड, उ, 
द, श, प श्रौर वित्तम ष्नियोंकाप्रपोग नहीं हृश्रारै। क्रः का 
स्यान र'रिप्नौरसरुनेनलेलियाहै। शाकी ध्वनि ग्यापक रूपसे दन्त्य 
सदहै। लिखनेमेकेवलश्री खब्दका प्रयोग क्रिया जाताहि। पके 
स्थान रर्हींस श्रौर कहीं ख ध्वनि प्रथुक्तहै 1 दिरल स्थानोँमेदह 
ध्वनि सी; जसे पुष्प का पुद्प । भविष्यत्‌ कालके श्रन्यवर्मं सी 
स्प कहीं कह ही ङ्गम नीप्रपुक्त हुएदहैःजेवे-करपीना क्रे 
च्ावख्ी का अवह इत्यादि। 
{डिगल भाषा पे छः चिरिष्टप्रपोगहै। इतन्नामी णुक्ी 


साति शव्द के श्रदि में प्रयोग नहुंदहयोता। त्त केस्यानमें खशन्रीर 
ज्ञ के स्थानें म्य प्रयुक्त है । 


{3७1 
हस प्रकार ष्ठनि सपरहोंके ध्राघारपरमरटैस्पसे हरिरसके 
लिये ही नही, वेरच डिगल मापा श्रोर साहित्य के लिै निम्न 


श्रकार केवल १० स्वरो श्रौर ३२ च्ज्नोंकौी वणंमाला पर्णाति समश्ी 
जा सक्ती है- 


पा धा इ ई उ ॐ श्रे घ्र प्रो प्रौ 
श्र नतं मभ ण 
क घ गश ध 
च छु ज भः 
ख ठ इ द 
तत॒ थ द घ 
ष॒ फ व म 
य श द व 
ह॒ घ लल ड 


-तेखक रो प्रव्रकादिातं वासनव्पाकरणसे 


चिषय-विभानित हरिरस श्रौर उसके छदं 

प्रस्तुत संस्करण प्रद्यापि प्रकाञ्ञित सरस्कर्णी मे प्रपना चिक्ेष 

महरस्व रखता श्रोर वह है उसका विष दिनाजन। षते समी 
(३६० छदी के) पं स्कर मे षमी विर्यं के छद विष्ठरी हई 
स्थितिमे, लेषको की श्रपनो प्रनविकार प्रवृत्ति फो प्रद्चित करते 
„दए प्रनेक प्रकार फे पाठान्तरोंके ख्पमन प्राप्त ह श्ररेक प्रति्ोक्े 
श्रवलोकन सै यह पता चलता हैषक्ि षाठ श्रौर दिधय-सेदन 
ष्टी पह प्रसि दाधा रहित चलतो रहीहै। यही कार्खहैक्कि 


[३८ 
क्सी भी प्रतिका किसी प्रन्यप्रतिसे नतो पाठ-साम्यहैश्रौरन 
वि्यानुद्गम-साभ्य ही । प्रस्तुत सस्करणमें मी विषयकीहष्टिसे 
क्ोई-कोई छंद इधर-उधर प्रतीत होति है, परन्तु निस रूपमे चहु 
प्राक्च है, उसका श्रघ्ययन श्रौर मनन करने से वहु यथात्तथ्यहि ज्ञत 
होता हि ज्ञान-काड काश्रतिम दुंद श्रक्ञएेसाहैजो शस कांड 
से मेल खाता हन्ना नहीं दिखाई देता । चह श्रश्ञ हरिरस 
फा एक च्शषस्ति पाठ है, जिसमे हरिरस को महिमा के 
साथ थित विषयो की सम्मिलित रूप से पुनराचरत्ति कर उनमें 
द्‌ श्रास्था व्यक्त ब) गई है | एत विषय पर वल देने के लिए श्रच्छे 
छवियों की यह परंपरा गहीह ॥ प्रतः जो दिषपीकरण ईसरदापजी 
ने कियाहै वहु सर्वं सामान्य वर्गं के लिये एक उचित प्रकारहै। 
पुरानी परिपाटी के श्रनुसर विषयों के शीषंक बालु पक्ति 
मे प्रर राजस्थानी भाषा मे लिक हूए थे, जिनका मावायं लेकर हमने. 
हिन्दी ज्रषंक दिये है ।अथ अवतारं रा नीम) श्रयस्री चरणां री 
महमा श्रथ हरौ लिवर्णरी सीख श्रादि ज्लीदक वत नासो को 
अवतार नामावलि श्रौ चर्ण मदमा प्रौर श्री हरिसुमिर्ण 
उपदेश शीर्षक देकर ईहिदी स्प दिया है । भरी सस्य महिमा (३५१) 
च्रौर श्रो मद्‌मागवत्त महिमा (३४२) ये दो ज्ञी्षक-नाम हमने 
ध्रपत्ती श्रोरसे जोड़ । 
हरिरसमभें कुल पांच प्रकारके छंद व्यवहूत हैँ । जिनमें 
दोहं कौ संस्थां १०२) साथार्‌ (चौ-स्डौी १ श्रौर १ दु-कडी), 
विश्रखरी ३०, सोतोदास २०६ श्रौर छप्पय २१ ह| कांडानुगत दवो 


[३६] 


छी सश्या ११८, १४७ प्रौर १०० ह 
हरिरसौ "सक्ति-लानामृत सावार्थं दीपिका" नाम्नो मायायं- 


टीकाकेश्रतिरिक्त डिगल साहित्य के शब्दे के प्रथं जानने के लिये 
शव्द के यथप्तथ्य श्रौर उपवहूत खों के साय सयुक्त क्रिया रर 
प्र-य सयुक्त कन्वो का हमने ४७ पूरो का एक श्षब्द फो मो परिशिष्ट 
मेदेदिया है, लिससे मयायं समते मे सुविधा रह्‌ सके । 

श्रय परिशिष्टो में हरिर के छन्दो फौ शनुक्मिक प्रयम पक्त 
सुची, जिन २५१ ३० हरिरस की प्रतिर्ो सै मिलान कर यह सस्करण 
तैयार किया गया है, उनके धरतिरिक्त श्रतेकों प्रकाशित श्रीर श्रप्रका- 
क्षित प्रहियो से शताधिक बहु प्रचलित पाठान्तर श्रौर प्रक्षि पाठ- 
परिशिष्ट, षटोरे हरिरसषकफेदोपार्ठोका परिशिष्ट श्रौर श्रतिम पंचव 
परिषिष्ट ६६ पृष्टो का महस्वपुणं फथा कोश है) जिसमे हरिरसकफे 
श्रत्ते श्रये हुए भक्त गणो, महासमा््रो, तीयो, परिद्धियाघ्रो प्रर 
पारिमापिक श्रादि लगनग १६५ नार्मोफा भरकरणा से सवच रपने 
घाला घक्षिपत परिचयं दिया गया है । इन परिष्टो फे पूर्वं विषयानु 
रूप परिक्षिष्ट परिचय दिया गधा है, जो इस भूमिका फी फटी षप मे 
पठनीयं सामग्री है। 

हरिरसके फो तक करे २१५ पृष्ठ प्रप्रवाल प्रेत, मथुरामे 
ष्पे प्रर उसके श्रागे की समस्त समग्रो धौ साधना प्रेस, रतनगद 
(राजस्थान) मे छपी ह ! मथुरा से वद कर रतनगद ये छुपति की 
हमारी विवक्षापरो के सदघ मे हेम पर नहीं फहूना चाहते विलय 
की चाति को ष्टीड फर प्रन्य याते यह्‌ पुस्तक हौ फ्‌ सकेशी । 


यौ ~ 
र म स 7 द द ~ (2 त भ "~ + + 


[४०] 

श्राजार 

हरिरस के पाठो रौ जा श्रौर उसक्ता मानां लिखने मे मेरे 
परश्च भिर सक्तवर स्व० पंडित श्री रामय ग्ने जो सहायतां फी 
थी, बह ऋण मेरे पर चढ़ा ही रहेगा \ उनकी उत्कट इच्छायी जि 
इुसक्ता भावार्थं भारदाडी श्रौर हहौ दोनो मााश्रो से श्रौर इसके 
सभी ज्ञास्त्रीय प्रर दानिक श्रयिघानों का वृहत्‌ प्या कोशन केवलं 
मातृमषा मारवाड़ी लिखा जाय लिते सवे-साघारण ग्रामीण 
जयता समभ कर इस रसाम्रत का पान सुलमता से षर सक्ते । उनकी 
इस एच्छानरुसार तो यह नही बन सका; पर उसकी श्रांक्षिक पूत्ति 
द्वय उनकी स्प्रृति में उनका यह्‌ प्रिय ग्रन्थ उनको समपंण फर्ता 
ट । 

स्व० श्रौ रामदेवजी चोखानी कामी सैश्रानारी हू, जिनकी 


प्रर्णा इसको शीघ्र प्रका्चित करने की सतत मिलतो रही प्रौर 
निक्ष नहीं होने दिषा। 


सरेरा सभ्पादित हुरिरस श्रम्यदटंगसे प्रकाशित हुश्रा । इसफा 
संताप प्रीर पचाच्ताफ मित्रवर श्री सीत्तारामजी लालस्तको मेरैसे 
प्रधिक हुश्रा । उनकी इस सहुदयता ्रौर सदु मावनासे प्रो रित होकर 
मै इक्र नवीन संस्करण के प्रकाशन कीश्रोर प्रवतं हो सक्ता, एतं 
इस तथ्य की जच श्रौर गहराई में उतरकर तथ्थोंफो प्रकाशर 
सनिष्ाजो क्षदुश्रयत्न धी श्रगरचंदजी नाहटा ने किया, इसके लि 
सं इन दोनो महानुभाव का प्रत्यन्त श्रामारी हू) 

निन जिन महानचरुमावोने से श्रपलौ प्रत्तियां देखने को दी, 
खनको सूची ग्ड़ी दहै, उनमेंते कद्ध का नानोत्तेव दपर किध है । 


न 


ऋ 

उनसमीका्े बहूतही घामासो है घोर सवते घिन प्नामारोहै, 
हरिरस धीर उसके रचयिता ईंसरदाततजो के परमोपाप्तक ठाकुर 
मोतीसिहजी का 1 जिन्होनि श्रपने नित्य नियम फौ पाठ पुस्तक भौर 
पूजा-ुस्तक होति हृए मौ दो दिन तक धध्ययन करने को प्पनी 
पुस्तक मुके दी) यही पुस्तक हत प्स्करण फे पम्पादन फी सुषय 
हस्तलिपित प्रति है 1 

शर नेमीचदजी पूगरलियाने फोक्च फे शब्व छोटने प्रौर. उनकी 
चिरे वनानेमे योग दिया श्रत ईइनक्ामी प्ामारीहै। 


परम सुहुदवर प्रौर मेरे सहयोगी श्री पुरलीधरजो ध्यास फा 
फिन क्ष्य मे ध्रानारप्रद्तित फर षु्टसमशमे नहीं घाता। 
घीषानिरमे मेरी लवी यीमानीमे धर्टोही नही, र्तके नौ-दस यजे 
तक पाप्तमे रहकर फथा-फोश्च लिने मे सहयोग देफर जौ श्रम 
उठाया वहु उनकी प्रामीयता फा एक भ्रादशं है । 


श्रपने कालिज फममेप्रौर सदन-निर्माण फाम मे धल्यन्त 
ष्यस्त रहते हए मी प्रू देखने प्रौर भुमिका प्रादि लिखने फा चि० 
भूतिरामने जो सहयोग दिया उतक्षे लिये प्रषनो श्युमाशिष के साय 
नगवानू से सर्वदा उस्तह्ी मगलमय शतायु कौ प्राना फरता हू । 


सादरूल राजस्यानो रिपतचं प्रस्टीव्यट फे विद्धातर धरधिकारी 
भी प्रमरचदनी नाहटा श्रौर थो लालच-दजो फोठारी फा श्विश्चेष 
प्रामारी ह जिन्दनि इन्स्टीव्वल्फी ध्रोरपि हते एते पुन्दर षप 
मे प्रषटश्चित करने दैः न्ये प्रपनाप्भूत्प मोग दिया। 


[४२ 


कायं सार श्रौर प्रस्य कई विवक्षतां होते हृएु सी श्री साधना 
प्रेय, रतनगद्‌ के ध्रधिकारियोंचे सथुदा फे प्रधुरे सुद्र काम 
फो श्रपते हयै लेकर पुरा करने का जो सह्यो दिध, उसके लिये 


वे धन्यवाद के पात्र ह। 


साकरिया-सदन निवेडकं 
दत्लम विद्यानगर रा. वदरीप्रसाद साकरिया 
(गुजरात) 


कर्म कांड 


न्क "ठ + +न ~ स ` ज 


1 ~ ~ ~~ 


श्री हरिरस 


मगलावरण 
१, श्री सरस्वती-गणपति बन्दना 
दहो 
सरसति स्नेहै हो जपा, गणपति लागा पाय 1 
ईसर ईस अराधवरा, सदबुध करो सहाय ।१। 
श्री सरम्बनी का स्नेह्‌ पूर्वक म्मस्ण भ्रौर श्रौ गणपति 
के चरणो का वन्दन करके मै ( ईश्वरदास ) प्रार्थना करता 
हटकि श्राप मू सदुनुद्धि देकर ईव्यर ब्रारावनामे मेरी 
सहायता करिये ॥१1 
गाया 
रिध-स्िध दियण कोयलाराणो ` 
वाढ्रा वीजमव्र इमाणी 
वयण-जुगति द्यी अवच वाणी 
पुणा क्रीत जिम सारगपाणी ।२। 
च्रहद्ि-मिद्धि कौदेने वणी है कोकिलारोहिी देयो 
 ममवती । श्राप ही वानम्वल्प, वौजमच्र ग्रौर्‌ प्रह्याएी ( प्ररव 
स्वर्प, मायत्रौ श्रौर सरस्वनी ) है । प्राप मुम युक्ति युक्त ग्रौर 
अविचल वाणो प्रदानं कोजिये, जिनसे मै मारमपासि भगवानु 
विष्टु कौ कौत्ति का वरन कर सङ्क ॥२॥ 


( £ ) 


२, श्रीगु वन्दना - 
दहो 
लागां हं पहला लच्छ, पीर्ताबर गुरु पाय । 
भेद महारस भागवत, पायो जेण पसाय ।३। 


गै ( ईश्वरदास ) सर्वं प्रथम श्रषने गु्देव 
श्री पीताम्बरदासजी के चरण-कमलौमे मुक कर प्रणाम करता 
ई, जिनकी कृपा से श्रीमद्भागवत मे वणित ( हरि चरित्रके 


परमानन्दकारी) महान्‌ रस के रहस्य कों प्राप्तकर सका ह 112] 


३. कथारम्भ स्तुति - 
टरो # 
भगतवच्छ ! मो दे भगति, भांजपरा सह श्रम्म। 
मूज्ञ तमा क्रम सेटवा, कथां तुहादढा क्रस्म ।४। 


( ईरवरदास कटते है कि ) हि भक्तवत्सल ! मेरे समस्त 
संशय मिटाकर मुके म्रापकी भक्तिं का दान दीचिये, जिससे यै 
श्रपने ( जुभग्रौरश्रञुभ ) कर्मोका नाद करने के लिये आपके 
चरितो का वण॑न करू ।1४। 


पीरठ-घरण धर पाटली, हर-उत लेखणहार । 
तड तोरा चरितां तणों, परमन लभ्भ पार ।५। , 


समस्त पृथ्वी तल की यदि पाटो बनाली जाय श्रौरउस 
परश्रो गणोशजी स्वयं लिखने वले; तोभीहि परम प्रभो! 
स्रापके चरित्रों का पार नही पाया जा सकता 1:५॥ 


( ५ ) 


तोय हो पूरा तवण, सकरा केम समराय । 
चत्रभुज ! सह्‌ थारा चरित, निगम न जाणे नाथ 1६। 


तो फिर दहे चतुभज प्रभो । मै उरे वर्णन करने मेस्पूर्ण- 
तथा समर्थं हौ कैन हो मक्ता ह? हे नाय 1 जिन्‌ भ्रापक्ते समस्त 


4 


नचरित्रोक्तोवेदमो तौ सदी जनते 11६॥ 


कथा केम ईसर कटै, खाण सकट प्रत खेत) 
वयण सवण ना मन वसते, निगम अगोचर नेत ।७। 


ईदवरदसि कहते ह कि मँ उस परत्रह्य का कथन कषे 
कल जो कि स्थुल, सूद्ष्म ग्रौर॒ कार्य-कारण समसत मष्ट र्प 
सकल खानिकेप्रनि्राधार्द ।्रीरजो न तो चरणी हास 
वर्णन किथाजासकताटहै,नकानोषे सुनाजासक्तारहैश्रौरन 
मनसे मननक्रियाजासक्ताहै (जोनतो बाणी कान श्रव॒ 
काश्नौरनमनदहौकाविषयदहै)। जित्तकी साक्षी श्राश्वतत वेद 
श्रगोचर ग्रौर मेति-नेति कफर देते ह 1७1 


देवर । कपी उपमा दिया, तं सरज्या सह्‌ कोय । 
तो परारीखो तु हिज दहै, अवर न दूजोहौय 15 


इसत्यि हे प्रभो ।प्रापको यह्मा काव्णुन कसनेके लिए 
समारमे कोड बन्न एेनो नही जिनका उपमा ग्रपको दी जाय, 
कर्योफि उपम। देने याम्य ममर के जड-चेतन प्रादि समस्त पदार्थं 
श्रापदौनेसवेटजोङ्गिनयवानु होनेके कारण श्रूं ई1 
- ्रघनिए यदी कहना ठटीफ़ होया्ति ग्रपिके समानतोब्रापदीहु 
दरुमसह्ोदही नदी सस्ता ता 


छ 


आभ विद्ध्य माणसां, हँ धर ज्लल्लंणहार। 
घरणीयर ! धर छंड्ता, असहा तु जाधार 1 
ग्रन्तरिभ से विषडे हए प्राखियो को श्रापका मायाल्पः 
संसार (प्ृथ्वी)धारण करने वाला है, परन्तु हे पृथ्वीको धारण 
करने वाले धरणीधर ! संसार (पृथ्वी) को छोड़ते समय ह्म 
समस्त जीवों काप्राश्यतोकेवलम्रापही है ।।€1; 
` नारायण ¦ हं तृन्न नमां, इञ कारण हरि { अज 1 
जिजदीओजगषछडणों, तिञ दी तोसु कज्ज ।१०। 
इसलिये हे नारायण ! निस दिन यह्‌ संसार दछोड़ना दं 


उसदिनप्रापहीसेकामहै। प्रतएवहेह्रि! ्राजदहीसेमै 
प्रापक अ्राराधना प्रारम्भ कर देता ह | १०॥ 


छंद विग्रखरी 
माह करम मेटवा माधव 
क्रमहों कथित तुहारा केसव 
नमि तुहटो दहो घणनांमी - 
सासोसास् संभारिस सांमी ।११। 
टे त्रसंस्य नामों वाले माघव ¡ मेरे कर्म वधर्नो कानाश्च 


करने के लिए उवास प्रति व्वा तेरा सुसिरण करताहूम्रा तेरे 
पावन चरित्रंकाइस हुरिरस प्रथमे, मै वणन करूंगा ।1१९१। 





{( ७ ) 
८, श्रवतार नामावलि 


छद विभ्रते 
व्रवभ कपिल हयग्रीव विसभर 
दत्तात्रय हरि हस्त दमोदर 
राय-विकूठ धनतर रिक्खिभ 
गरुडार्ढ प्रथु प्रसनीग्रभम ।१२। 
मच्छ कच्छ वाराह महुम्मण 
नारक्षिघ वामन नारायण 
दुज्जराम रघुराम दिवाकर 
किसन वृद्ध कलकी करुणाकर ।१३। 
सारद व्यास्न वद्रीनारायण 
परम निरजण मुक्त सुपायण 
वलि अवतार तुही वचि वधण 
भक्त तणा धस्य दूवभजण ॥१४। 


हे विदवम्भर । ग्रापने दीनो ग्रौर भक्तो के कृष्ट मिटाने के 

लिये ब्रपभ, कपिल, ह्यव, दत्तात्रय, हरि, हस, दामोदर, 
वेकरुण्ठपति विष्णु, धन्वन्तरि, पम, गर्डारूढ, पृथु, पृत्निगरभे, 
( घ्रूव नारायण, श्रकृप्ण ), मच्छ, कच्छ, वाराह, वृह, 
+ वामन, नर-नारायण, परशुराम, समूर्यवस्ी श्री रामचद, ष्ण, 
बुद्ध, करिकर, नारद, व्यास, परम निरजन श्रौर मुक्तिदाता 
श्नोबदरीनाराथस श्रौर वचि का श्रवतार वारण कर स्वय वसि 


क, 


को वासन रूप द्वारा वाधना--एेसे श्रनेक च्रवतार घाररा किये ! 
(श्रथवा नारद, व्यास श्रौर वदरीनाराय्णा इत्यादि सबसे परे 
निरंजन (निगुण) भाव से च्रपने भक्तों को मोक्ष देने कै निमित्त - 
ये सव श्रवतार श्रापने धारण किये! श्रौर है भक्तंको वल 
वधाने बाले ! श्रापने ग्रनैक श्रवतार धारण कर भक्तो कं दुःखों 
को भ्रनेकविध नष्ट किया ह | १४।।) ।। १२-१३-१४ 
जग अवतार नमो जगदीसर 
अनत कर्प धारण तन ईसर 
तविजे हरि अवतार तुहारा 
सदगत लहि ष्टं संसारा ।१५ 
यज्ञ का श्रवतार धारण करते वाते हु जगदीरवर । 
ग्रापको नमस्कारदहै। श्राप ग्रत ल्प प्रौर ररोरो में अनन्त 
श्रवतार धारण करनेवलिहै। जिनका वणन करनेसे संसार 
के बन्धनों ठे द्युटकारा होकर सद्गति की प्राप्ति होती है ।{१५॥ 
५. अवतार चरित्र 
छंद मोतीदाम 
विसव्व वणाविय केतिक वार 
ब्रहम्माय हाथ दियो वहूवार 
आपोपिय उछाय आप अलक्ख 
लिया अवतार चुरासिय लक्ख ।१६। 


प्रभो ! श्रापने भ्रनेकों वार विश्वकी रचना की ओ्रौर 
रत्येकं वार उसके उत्पत्ति-क्रम का व्यवहार ( व्यापार ) ब्रह्मानो 


८...) 
कोसौपदिया। श्रीरफिरग्रापनैहौ उसमे श्रमनी इन्छा से 
प्रलक्षित खूप द्वारा चौरी लाख योनियोमे श्रवेतार घार्ण 
फरिये ।१६॥ 
हओ दिगमूढ ब्रहम्माय देख 
अजपाय दाखव स्प यल्ेख 
सनक्क सनातन गात मुरीन 
चित्ताविय ब्रहमाय हस्त चरीत ॥१७। 
श्रजपां जाप हारा जपने योग्य म्रापके इम त्रलसत्पको 
्रपनी चिमे दत्त प्रकार देवकर ब्रहम दिटमूढ हो गय । उस 
समय स्नापने सनक सनातन प्रादि मानम पुत्रके (स्पमे) शरीर 
हमवितार वारणा किये प्रर उनके सदय को मिटाकर उन्हे सचेत 
किया 11१७॥ 
ह सूतो वड-पान समाध समद 
माया च्व सावट वाच्धमूकद 
उपन्नाय दाणव दोय अजीत 
भजे खव देव हमा भयभीत १८ 
विराट विश्च की सव मायाको समेट कर प्रलय-ममुद्रके 
वीच बट पच पर ममापि लगाकर श्राप वालकस्पमे सोगये। 
उस समय मघु्रौर कटभ नामकदो प्रजय दैत्य उत्पन्न ह्ये 
जिनसे चयभीत लोकर देवता लोग इधर-उवर भागने लगे ॥१८॥ 
= पुकारत आय तु पास परम्म 
उवार विसन्न। कहै मुर्‌ अम्म 


( १० ) 


परमेषर सांषठ देव पुकार 
विधुंसण सज्ज हुमो तिहि वार ।1<। 
द्रापदी शरणमे प्रकर पुकार वी कि, 
चे उनकी पुकार सनत 
होगये 11१६.) 


[ 


[| 


देवता ने 
परमेन्र विष्णो ! श्राप ट्म वचा 
श्राप उनका नाक करने से लिए तयार 
विर्हासू हि टैक्ण लीधिय बाथ 
निरोहर माहि कियो चुध नाथ 

विहं मधु कौट यत्ता वट८-वुद्ध 

जिता तै दंणव बाहव ~ जु ।*५ 

महाबली मधु रौर कैटभ दोनों को समुद्र कं अन्दर एकं 
ही बाँह्‌ में पकड़कर उनसे वाहुःयुद्ध करके ्रापर्न उनको जीत 


लिया 1२०) 
दर्ता अगि देव्‌ दतार 
उबाप्सियि देव किताद्क वारः 


करेवाय देव तणा वड काम 
र्यौ विच देत महाजटः रम ।२ १। 
टस प्रकार कड वार देयौ द्वारा स॒ताये जाने वाले देव- 
ताश्रोको्रापने दाया ग्रौर उनके वडे-वडे कार्यं सिद्ध करने क 
निमित्त ्रथाहु समूद्र कै प्रन्दर प्रवेद कर दैत्यो के मध्य ह सम, 
श्राप इस प्रकार लीला करते रह्‌ \\२१।। 
हामिड पठ महाज मज्ज 
किंता जुध कीध प्रिथव्विय कज्ज 


( ११ ) 


प्रिथव्विय जातिय रेस पयाढ 
दढा ग्रहि राखिय दीनदयाठ ।२२। 
दीनो पर दया करने वाले है वाराह्‌ भगवान्‌ 1 जव दैत्य 
लोग पृथ्वौ को पातालमेले जारहे थे तव श्रापने वाराह श्रवतार 
धारण करे उसको ्रपने दति के उपटर्‌ धारण करके उसकी 
रक्षाकी। इ प्रकार करट वार महा-तागरमे धुम कर इमं 
पृथ्वी की रक्षा के लिए दैत्यो मे कितने ही वडेवटठे युद्ध 
किये ॥२२॥ 
। 
रखी धर वार कता तं राम 
सजै हिरणा विसं सगराम 
अकासय वार कता तं आव 
वसाविय ल्लीपुर अञ्चित वाव ।२३। 
कितनी वार हिरण्याक्ष के साय सग्राम करके प्रापने पृथ्वी 
को रक्षाकी ग्रौर किंतनो ही वार अ्रन्नरिक्ष से श्रापने श्रम वर्पा 
द्वारा त्रिलोकी को वसाया ।२३॥ 
वेदा रीय ब्हार करी करई वार 
सुधी लड कौध देत संधार 
विमोहिय न्प अगाध बणाय 
जटाधर काज दरईत जाय ।२४। 


 : 


रिलनी ही वार्‌ दैत्यो कामहार करके उनमे वेदौकी 
रक्षाकेो ग्रौर भगवान्‌ जकर के लिए श्रत्यन्त सुन्दर मोहिनी ख्प 
धारण कर भम्मासुर दैत्य को जला डाला 11२४ 


॥ 


( % ) 


उषे श्रपने ही वचनो द्वारा वाध कर पातालमे चले जनेके लिए 
विवश किया। इस प्रकार पसे कर्द बनाव बनाकर स्नापने 
दानवो का नाञ्च किया ।1३०॥ 


भगीरथ भेख भयौ तु, भुगोठ 
कृरतिय आंणिय गंग किलोढ 
करिताइक वार नरां सुख कीध 
दया करि देव त्रिविस्ट्प दीध ।३१) 


कितनीहो बार भगीरथकेरूपमें हेदेव | पृथ्वीपर 
कटोल करती हुई गंगा को श्रापदया करके ले ्राये जिससे 
सहज ही प्राणोमात्रको स्वगे यख का भ्रधिकारो वना 
दिया 11३१ 
जा अयुर्यण तणा हलकार 
पणे जमदग्न मूखंत पुकार 
आयौ तिहि वार फरस्सड धार 
सहस्सरवाहुव सेन संघार ।३२। 
खली वंस वार क्रितादक खे 
प्रिथव्विय विप्रन कू दिय पेष 
जिपे तं बार किता बलि जंग 
रखावणं तात जनेताय रंग ३३ 


भ्रसुरो के प्राक्रमण॒ करने पर जवः यमदग्नि ने श्रापको 
पुकारा भ्र पने तव परशु धारण कर सेना सहित सहस्रबाहु का 
हार केर डाला । कितनौ हौ बार श्रपने माता-पिताकोभ्राज्ञा 


( ९ ) 


का पालन करने के लिए वडे-वडे पराक्रमी राजाग्नो को जीत कर 
- एन कितने ही क्षत्री-वश्नोका नारा करके उनके राज्य श्रौर उनकी 
पृथ्वी ब्राह्मणो को दान करदी ।३२-२२॥ 


घरे नर देह अजौोधिया धामि 
राजा दसरत्थ तणे घर राम 
अनत विस्मित राम अणाय 
सजं रिख जाग सकाज सहाय ।३४। 
सुबाहु मरीच ताडीका संधार 
महारिख कीध निक मुरार 
जनक्कर त्णै वदि आवियजाग 
भुतेम धन्रूस भग्यो वड भाग ।३५। 
किधौ रव घोर महस कोदड 
तरवै त्िरलोक उर्या वछठवड 
आयौ रिख कोप चवत अंगार 
त्यौ वठ चाप हृगो दुज त्यार ।३६। 
प्रयोध्यामे महाराज दडारथ के पर श्रापने मनुष्य देहं 
धारणा किया । वदँ श्रापके उस्र राम श्रौर लदमणा स्प को 
` महाराज दशरथ से महपि विन्धामिन्र श्रपने यज कौ रक्षाके लिए 
> ओरंगकर त्रपते साये प्राये । प्रापने सुबाहु राक्षस श्रौर ताडिका 
राक्षपीको मारग्रौर मारीचको भगाकरहे राम ¦ चिद्वाभमिव्र 


च्छि को श्रपिने निर्भय कर दिया। वर्ह से राजा जनक कै यज्ञ 
मेश्राकर दे महाभाग । श्रापने शिवो के षनुष को तौडा। 


#~ < 


( १६ ) 


भगवान्‌ कंकर के महा कठोर धनुपके दूटनै मे घौर शब्द हु्रा 
जिससे तनो लोक चकित हौ गये ग्रौर वडे-वडे शक्ििशाली भय~ 
भीत हगये । महि भगवान्‌ परनुराम करोधागिनि वरसाते हुए 
व श्राये किन्तु प्रापक पृणं कलामय ब्रह्मस्वरूप का परिचय 

पाकर उक्षे शान्त टोगये । प्रौर्‌ श्रपनी च्रहश्य माया गक्ति कौ 

भ्रापकी प्रनिर्वचनीय ब्रहम-वक्ति में प्रविष्टकर मात्र त्रपने ब्राह्मण 
रूपमे शेपहोगये एवं अपना घनूप श्रापक्रो प्रपेख कर 

दिया २४-२५-२६, 


वमो वर व्यार वृष्ठाव विसेस 
घायै जहूं देव दिनैस धनेस 
कुवृद्धि क्रिकेद्‌ कूर्मे किथेव 
सिया वन राम अनंत पिषेव 1३७ . 


हे राम ! धनुपके टूटने पर ्रपारों भाद्यों काश्च 
विवाहोत्सव सम्पच्च हुप्रा। प्रापके सूर्यव॑शमे परवती होने के 
सरन से गवित श्रौर लाल।चित होकर इस भ्नुपम विवाहको 
देखने के लिए भ्रापके वडेरे भगवान सूर्यदेव स्वयं श्रीर्‌ च्रपने 
दिव्य श्रीर श्रतुल वभव को नगण्य समभे हृएु देवताघ्रो के 
कोपाध्यक्ष कुवेर एवं ्रन्य समस्त देवता लोग मनुष्य रूप 
धारण केर वह राये । ग्रापके राज्यतिलक के समय मन्थरा 
दासी की खटी मति से प्रेरित होकर फकेयी ने कुतुद्धि की 
जिसके कारण ्रापको लक्ष्मण श्रौर सीत्ता सहित चौदह व्रषं 
का वनवास हूुश्रा 11३७ ॥ 
सिठं उर रांम किधौ गृह मीत 


पलाल बुटब कधौ सु प्रवीत 


( १ ) । 


विरूप कौ सुपणेवाय वन्न 
तदो खरदूख वश्ोडिय त॒त्र ।३८। 
व्हा ्रापने जो कायं किये वे वडे विचित्र है--गगा पार 
करते समथ गूह निपाद को प्रपना मि बनाकर उसे श्रपने हृदय 
से चणाया । निपादराज गहु ने श्राप्के चरणोदकको पान कर 
भ्रपने कुटुम्ब को पवित्र किया । शआ्रापको वरण करने को श्रा 
हुई सुपनखा राक्षसी के नाक-कान काट कर उसे कुरूप कर दिया 


इम कारण खर श्रौर दपण श्राप परचढ श्रये जिनकोभी 
श्रापने मार दिया ।1३५॥ 


हरी महम्भाय धर्यौ छठ हाव 
मिक हसूमान महाव माव 
विधं सत ताड पमे कपि बोध 
जदी विहँ ्रात भिडं महा जोध ।३९६। 
रहसिय वाछि स किसकध-राय 
किधौ अद मीत सुग्रीव सक्राय 
उपाड वंधाड समदर ओड 
कपी सम नील जकेदु करोड ।४०। 
धरी दध पाज महानयं धार 
पदम्म अढार उतासि पार 
पडमौ वकि आय वभीखण पाय 
लिधौ तिहि राघव कठ लगाय ४१। 


( २० ) 


कितावर पांडव उपर कध 


लाखाग्रह॒ हृत्त उगासियि लीध ।४५। .. 
ग्रीर उसका राज्य उम्रसेनको देकर यदव्य का कायं 


तिद्ध किथा । पाडवों पर भ्रापने क्रितने ही उपक्रार किये । उनको 
लाखागृह्‌ से वचाया ।४५। 


दुसासण द्रोण गंगेव द्राण 
खषै कुरखेत अढार अखोण 
किता तं सेवग सारण काज 
रच्यौ हधणापुर्‌ पांडव राज ।४६। 
कितने ही भक्तों के कायं सिद्ध करने के लिपे दुकशासन 
द्रोणाचार्यं भोष्म श्रीर्‌ दुर्योधन श्रादि भ्रौर उनको भ्रठारः 
ग्रक्षौहिणी सेना काना करवा कर हस्तिनापुर में पांडव क 
राज्य स्थापित करवाया 11४६ 


जलवा चख जालिय काठजवन्न 
किधौ सुचकद निमित्त क्रिसन्च 
बाणासुर छेद भूजा बवटवंत 
किधी जगजीत लखम्मिय-कंतत ४७1 
हे श्रीकृष्ण ! कालयवन केनेत्रीं की ज्वाला से जलाने 
के लिये मुचुकुन्द को आपने निमित्ति बनाया वलवान बाणासुर 


की युनाग्रों का छदन कर है लक्ष्मोपति ! प्रापने विद्व . 


विजधं कौ 11४७1 
धरे तुम वार करिता हर ध्यान 
ग्रहावण लोक अनोअन ग्यान 


। 


{ २१) 


भिदै करई वार्‌ असूर अभग 
जुगोजुग कीध कितादक जग।४८। 
श्रौर हे श्रीकृष्ण । कितनी ही वार स्वर्ग-पाताल श्रादि 
लोको मेज्ञान प्रदान करने ्रौर उनके परस्परकेनानकौ 
प्राहि के निमित्त ्रापने श्रनादि ग्रीर ब्रयोनिं त्थ सच्चिदनिद 
मगवान्‌ श्रोशकरका ध्यान क्रिया प्रौर भ्रपनी नियमित पूजा 
कै समय नियत कमल पुष्पो की सख्या मे एक कमल की कमी 
होजानेके कारणा प्रपने कमल सूपनेत्र को निकाल कर ्र्षेरा 
कर दिया । भगवानु गकर ने प्रसन्न होकर श्रपना सर्वोपरि 
गौर प्रिय श्रस्त्र सदशं नचक्र ग्रौरं त्रिभुवन मोहिनी स्िद्धियो का 
श्रापको वरदान दिया जिसे युगरे मे कितने ही युद्ध करके 
नाश नही हो सकने वाले श्रमुरो का नाश्च किया ॥४८॥ 
गुआका सदत रखी तं गाय 
महादुख हत षृडाविय माय 
जनाय उत्तरा ्रभ्भ मंन्लार 
अनेत॒ परीखत संत उगार ।४६। 
ग्वालो सहित श्राप गयोकौरक्षाको। माता देवको 
कोकक्षके महष्टुखो सेद्ुडाया। है अनन्त 1 उत्तरा के गर्भमे 
सतप्त परोित्‌ जसे सत का उद्धार करके ।\५०॥ 
निरस्भय कीन अभेमन नार 
3 भिढाविय गोप चक्गामुर मार 
जिवाडिय नार तणी जयदेव 
ग्री चक्र राखिय पत्त गगेव ५०। 


॥ 


(- र 
तरापे अ्रसिमन्पुकीषछीको निथेयकर द्विया । नर्क 
करो मारकर गौपियोंको गोपौ से मिल दविधा } भक्त जयद की 
मृतखी को ग्रापने जीवित कर्‌ द्या । चक्र कौ वारणा कर्कः 
ष्म की प्रतिज्ञा क रखा: ५०1) 
पंचाद्रिय समल दीन-पुकार 
उवारियि लाज विखस्पि्ं वार 
` पुर परिधान इको न मर्ह्स 
रमापति ! तोर अभृत रटस्स 1५.41) 
द्रौपदी की दीन पकारकोसुनकर के उक्ते एक चद 
स्थान पर सहसो खों ॐ पूर्ति कर ग्रापते उसको चिपम स्विनि 
से लाज रलो । ई रमापत्ति ! श्रापक्रा रहस्य चा 
ग्रद्भूत है । ५१} 
दष्छोदिय रुद्र कपाढ ब्रहुम्म 
किधौ सुकदेव अतीत करम्म 
उगारिय राप थकरी समरीख 
सदा किय सेवक आप संरी 1५२। 
ब्रह्मा का सिर काटने पर सद्र को ब्रह्महत्या से मुक्त 
किया} शुकदेव को कमं वृन्धन से मुक्त किया! भक्तराज 
ग्रम्बरीष को महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि के शाप से दचा्या श्रीर्‌ 


श्रपने भक्तो पर दया केरके श्रापते उनको अपने समान वत्ता 
दिया ५२॥ | 


॥॥ 





{ २३ ) 


› ध, श्रततार्‌ स्त॒ति 
)** दुद मोनीदाम 


४ 
3 


असखय तञ्च तणा अवतार 
ब्रहस्म स सद्र लहै न विचार 
नमो सन॒क्रादिक स्याम सरीर 
नमो वय पच व्रवे चत्र वीर 1५३] 
॥; 
प्रभो । श्रापके ग्रगणित श्रवतार है जिनको गिनतो ब्रह्मा 
ध्रौर श्द्रभी नही करे सक्ते । नित्य र्पचि वर्पकोप्नायु वाते 
श्याम गरीर ( भगवत स्वल्प } को धारण कयि हुये सनकादिक 
चारोश्रतिाग्रो को नमस्कारहै॥ ५३॥ 
9" 0 


नमो मही-साह वराह , समत्य 

नमो हिरणाख हत्यौ निज इत्थ 
ति त्तमो मछ चग मेंडाण मुकद 

- - नमो किरा सह्‌ दैत निकद ।५४। 


पृथ्वी को अ्रपनीदाढो मे रखकर हिरण्याक्ष को श्रपने 
हायोने मारने मे समव वाराह भगवान आपको नमस्कार है। 
कल्पके च्छे चदुप मन्वन्तर के प्रलयकालमे समुद्रम षी 
दई पृथ्वी कोप्रपने सीगसेर्रयिकरर दे मत्स्य भगवान्‌ । प्रापने 
उमफो र्वा कौ ।- रेते पप सूप, दैत्योकानाद करने वति 
हे मुकुन्द । प्राप्नो नमृ्कार दै ॥ ५७1, ४ 


( स ) 


नमो हयग्रीव निमम्म सहेत 
नमो खठ मार्‌ हयानन चेतत 
नमो विध! वेद समापण चिध्ध 
नमो सुर्‌ काजक्रे हरि सिद्ध 1५५) 
भगवान्‌ हयग्रीव श्रापवो शरीर ्रापकेद्रागा निर्गत स पास- 
मय वेदों को नमस्कार है। रणक्षेत्र मेँ द देयग्रोवर्दत्य क 
मारने वाले हप्र! ्रापकोौ तमस्कारहै। मघु दैन्य को मानकर 
म्रापने वेदों को ब्रह्मा कै ग्रधौन क्रिया ग्रौर देवनायक कार्यं 
सिद्ध व्यि । एसे ह महानु ( विधि-) विधान ग्रापको 
नमस्कार है 1 ५१५।॥ 


नमो तन हंस विलोकय तात 

नमो विध रग्यांन सुणावण चात 
नमो प्रहद्टाद उ्गारण मप्रम्म 
नमो स्रगकासव मारण च्रम्म ।५६। 


है विलोकौ के पिता! व्रह्मा को वेदोकाज्ञान सुनने 
वाले ्रापके हंसावतार को नमस्कार है । हिरण्य कशिपुको सम्‌- 
त्थानसिमारने वलि भ्रीर प्रह्वाद का उद्धार करने वाले भगवान्‌ 
नुसिह श्रापको नमस्कार है ।५६॥ 


नमो कमठा धर ल्प संकाय 
नमो मंदराच्छ पीर भ्रमाय 
नमो हरि आप धनंतर होय 


नमो खव रोग निवारण सोय 1 {७। 


{ २५) 


मदराचल पर्व॑त को श्रपनौ पोठपर श्रमण कराने वाले 
दीर्धकाय भगवान्‌ कमं आपको नमस्कारै । समस्त रोगो का 
निवारएा करने वाले भगवान्‌ धन्वन्तरि अ्रापको नमस्कार 
है ॥ ५७ ॥ 


नमो ध्रमं देह विसभर धार 
नमी मध भ्यपक सोय मुरार 
नमो वलि्वाधण रूप वावन्न 
नमो भर तीन पगा त्रिभुवत्न ।५८। 
समस्त सष्टिमे धम रूपौ शरीर हारा व्यापक होकर 
समस्त व्श्वि का भरणा पोपण करने वलि विर्वम्भर। 
' श्रापको नमस्कार है । घमं मय ब्राह्मण रूपो वामन दारोर धारण 


^ करके त्रिग्ुवन को तिषाद द्वार) नाप कर वलि को षाधने वाले 
ह मुरारि 1 आपको नमस्कार है ॥५५८॥ 


नमो तच्रय रूप दतात्रय देव 
नमो जप तप्पस् घ्यान अजेव 
नमो जग भाद-पूरक्ख जगीस्र ` 
नमो अवतार असख अधीस (५६। 
जप, तपश्नीर ध्यान मेँ प्रजेय तथा ब्रह्मा, विष्य श्रौर 
महेश इन तीनो के एके सूप दत्तात्रय भगवानु श्रापको नमस्कार 
दै जगत्‌ कै ब्रादि पुरुष ( श्रादि कारण }, जगत के ईश्वर, 


जड चेतनाट्मक श्रयवा ्रनन्त विभूति मय अ्रवत्तारो कै श्रघीश्वर 
हे यज्ञ भगवानु । श्रापको नमस्कार है ।(५६॥ 


( २६ ) 


नमो नर-नारण जोग निवास 
नमो दू हूत उगारण दास 
नमो गजं तारण सारण म्रा 
नमो त्रज काज सुधारण वाह्‌ ।६०। 
ग्रपने दासों कादुःख से उद्धार करने वाले, निरंतर 
व्यानावस्थित रूप भगवानु नर-नारायण | त्रापको नमस्कार 
है 1 श्राहुको मारकर गजकोतारने वाले ! आपको नमस्कार 
है! ब्रजवासियों के काज सुधारने वाले ! श्रापको नमरकार है। 
ग्रापको घन्य है 11६०।। 
नमो धर ध्यान ह्री निरधार 
नमो मनसा ध्रुव पूर सुरार 
नमो पून भूपत श्रित्य पुनीत 
नमो अवनी अघ मेट अनीत ।६१। 
प्रचल ध्यान धरने वाले भक्त घ्व की इच्छाको पू करते 
वाले हे हरि ¦ भ्रापको नमस्कारै । पृथ्वी का पप ग्रौर म्रनीति 


कानाशकरने वाले ्रापके पुनीत पृथु" नामक नृप ल्प को 
नमस्कार हं ।६१।। 


नमो रिख तापस रूप रिखंभ 
नमो अवतार उदार असंभ 
नमो कपिलेसर दिर्ट करूर 
` नमो सुत-सग्र जठावण सुर 1६२। 


( २७ ) 


भ्रसम्भव उदारवृत्ति वलि ग्रापके तपस्वी श्रौर च्छवि 

रूप भगवानु ऋषमदेव को नमस्कार है । अ्रपनीक्रर दृष्टिर 

महाराज सगर के साठ सहच्र पूत्रो कोमस्मकरदेने वते 
कपिल्न भगवान्‌ । श्रापिको नमस्कार है ।६२॥ 
नमो रिख जामदगन्न सुरीस 
नमो किय वार न्त्री इकीस 

नमो रण रामण मारण राम 

नमो किय सिद्ध वभीखण काम ।६२। 

इषकीस वार पृथ्वी को क्षत्रियो से रहित कर देने वाले 

देवताभ्रो के ईश भगवानु परदुराम 1 प्रापको नमस्कार है। 

रावणको र्णमे मारकर विभीषण का कायं सिद्ध करने वाले 

भगवान्‌ राम 1 ग्रापको नमस्कार है ॥॥६३॥ 
नमो कन्ह्‌ स्प निकदन कस 
नमो त्रजराज नमो जदुवस 
नमो प्रम संत गञऊ प्रतपाढठ 

नमो दुसरटा-दलठ दीनदयाढठ ।६४)] 

कस का महार करने वाले ब्रजराज-यादव श्रीकृष्ण रूप 1 

श्रापको नमस्कार है! अ्रपने परम भक्त सतोग्रौरगीश्रोका 

प्रतिपालन करने वाले, दीनो पर दया करने वलि म्नीरदुष्ोका 
दलन करने वलि 1 श्रापक्रो नमस्कार ई ।६४॥ 

। 

-“ नमो भव वोध भये भगवान 
नमो ग्रहि जोव-दया उर ग्यान 


( र्ठ ॥ 


नसो वेदव्यास निगम्म वर्खाण 
नमो पह कीध अढार पराण ।६५। 
जीवदया श्रौर ज्ञान को धारणकर उसका सप्तारको 
प्र्तिबोध देते वाले भगवान्‌ वद्ध ! श्रापको नमस्कार ह) वेदों 


करी व्याख्या रूप श्रठारह पुराणों को रचने वाते भगवानु वेद- 
व्यास ! भ्रापको नमस्कार है ।\९५॥ 


नमो इट मेटण पाप अपार 

नमो वरताविय सतजुग वचार 
नमो निकठकिय नाध नरेह्‌ 
नमो कटि काढठढख नास करेह्‌ ।६६। 


कलिकाल मेँ पृथ्वी पर फले हुये ग्रपार कलुपित त्राचार-. 
विचार श्रौरपपोंका नाञ्च कर पूनः सतयुग को प्रवतं करने 
वाले किक भगवान्‌ ! श्रापको नमस्कार है 1६६) 


नमो अवतार अनंत अपार 
नमो पढ सेस लहै नहि पार 


नमो अतुढीबल तात-अनंग 
नमो निरवांण नमो निरटंग ।६७। 
ह भरन्त ! हे मोक्षरूप ! हे कारण से रहित! हे श्रतुलित 
दक्ति सम्पच्च ! श्रौर है कामदेव के पिता श्रीकृष्ण ! अ्रापकतो 


नमस्कारः है। भ्रापके श्रपार श्रवतार ह जिनका भगवानु शेष 
भी पार नीं पा सकते ६७1 क 


( २६९ ) 


नमो प्रति सूरज कोट प्रकासि 
नमो वन माय लील विलासं 
नमो लख कद्रप लावण-तन्न 
नमो मनमोहन स्प मदन्न 1६त। 
करोडो सूर्यं के समाने प्रकराशञमान्‌ । प्रापको नमस्कार है। 
लीला विलाय करने वाने वनमाली । श्रापको नमस्कार दह। 
कामदेव को भी मोहित करम वाले लाखो कामदेवो के समान 


जिसका खूप प्रौर लावण्य है वह्‌ कामस्प मगवानु । प्रापको 
नमस्कार है 1६८) 


वदन्न हलासत नेत्र विसाठ 
मुग्र क्रिरीट अखे गढ्माढठ 
चक्षत सुपीतं वपु घनवान 
मकराक्रतं कूड सोभत कान ।६६। 
उर्भ-कर-टूण आवद्ध असख 
सारम पदम्म गदा चक्र सखे 
नमो पचत्रह्न' परम्म पुनीत 
_ सितासित पीन सुरत्त हरीत ।७०। 
१ भगवानूके दारीरमे पचवणं विद्यमान ह 
१, उ्वेतवणं--नेय, दात, नख श्रौर शस । 
४ २ श्यामवर्ख--शरीरश्रौर केश 1 
~. ३ पीतं -पोताम्यर । 
४ रक्तवर्ण--ग्रो्टश्रौर हाथो पानौके तल 1 
५ र्रितवणं--ममूर पल, दुपट् मौरचित्त । 


( ३० ) 


( कवि उस त्रि्ुवन-मोहिनी रूप का वंन व रै- ) 
प्रापक मूखारविद नित्य प्रफुल्लित दै, नेत्र विशाल हं, परपर 
मकुट किरीट, श्रौर गले मेँ वैजयंती ब्र्नमाना। मच 
शरीर पर सुन्दर पीत वस्त्र श्रौर कानोमें मकरात्‌ कुण्डल 
धारणश्ियि हये है श्रापकी चारों भरुजाघ्नो में वतुपं प्च, गदा, 
चक्र, शंख इत्यादि प्रायुध घारणक्ियि हुये 1 उतरेत, दयाम 
पीत, रक्त रौर हरित--इन परम पवित्र पाचों वणं वाल प्रभो! 
म्रापको नमस्कार है ॥६९६।।७०]। 

निरंजण नाथ नमो निक्ढक 

कट़रकिय टाटण साध करटक 
नमो बहुनांमिय माधवे बुद्ध 
सेवक्क-सधार सदा सिव सुद्ध ।७१। 


कर्कि श्रवतार धारणा करने वाले हे निर्जननाव ! ` 

श्राप निष्कलंक श्रौर साधुश्रोंके कलंकको मिटनेवालेर्हू) 
सेवको के प्राधार स्वरूप हे वहूनामी माधव! श्रापके बुद्ध 
ग्रवतार को नमस्कारै) श्राप सदां शुद्ध रिव रूप हं \।७१॥ 
नमो सखब-कारण तारण साम 
उबारण गोकंठढ इन्द्र उणांम 

नमो जग वंदण जीवण-जह्‌ 

महा विख नाग उतारण मट्‌ ।७२। 
भ्रापसव (सृष्टि) के मूलकारण ग्रौर सवका उद्धार, 


करने वलिं) इन्द्रके उप्द्रवसे प्राप गोकरूलका उद्धार करने 
नले है} भ्यकरर विष वाले काल्लीनागकेमदको दुर करने 


1 


( ३१) 


वाले । जगु कै वदनीय ! यादवो के जौवन 1 श्रापको 
नमस्कार है 1७२४ 
नमो मुर मह्‌ मरणं मल्ल ¢ 
संखासुर काठ वकामुर सल्ल 
नमो कंस केसि विधृंस्तण कन्न 1 
रुकम्मणि-प्रांण पुरक्ख रतन्न ।७३। 
मुर नामक दैत्यकेमदको मदेन करने वाले हे मल्ल । 
म्रापको नमस्कार है। शलासुर्‌ के साल ग्रौर वकामुर के काल । 
म्रापक्रो नमस्कारदै। हि रसविमणी के प्रा! पुरुषरत्न 1 कस 


ग्रौर केलि नामक दैत्यो कानाग करे बाले ह शीकृप्छ ! 
भ्रापको नमस्कार है ।॥७३॥ 


नमो प्रभृ हस सरोवर पेम 
निररम्मट शोकठनाथ निगेम 
नमो भगता वसं गो-भरथार 
विपन्न त्रिदावन लील विहार 1७४] 
हि निगम स्वरूप गोकुलेश 1 मने रूपौ मानसरोवर के 
श्राप हस है प्रौर श्राप ही उसके विगुद्ध प्रेम श्रीरज्ञानके 
निर्मल स्लौत दै। ्रापकृो नमस्कार दै! है पृध्वौपति । श्राप 
मक्तो कै वयमे रहने वालि श्रापको नमस्कार है1 वृन्दावन 
को पवित्र भूमि परज्नोलः प्रर विहार कले वाले हे श्रीकृष्ण 1 
श्पको नमस्कार है ॥७४)1 
--^ नमो भअचुतानद गोविद अज्ज 
ममो वरा हतं, रोखण ब्रज्ज 


( ६२ ) 


तमो सिध जोगिय संकर सेस 
नमो ब्रज-ईश नमो नट वेपन ।७५। 
हे श्रज ! प्रच्युनानंद गोविद ! च्रापको नमस्कार दै; 
मूसलधार वर्षपासे व्रज को रक्षा करने वाले श्रापको नमस्कार 
है) श्राप ही सिद्धयोगो, शंकर प्रौर रेष ख्य] प्रापक्तो 
नमस्कारहै) नटकावेष धारण करने वातेहि व्रज के ईश! 
श्रापकरो नमस्कार है ।\७५॥। 


नमो तु गोविद नमो.तु गोपा 
नमो भिरधारिय नंद गुवाढ 
नसो बटदेव नमो ब्रज वाल 
तमो दुख भंजण दीनदयाढ ।७६। 


गौश्रों का पालन करने वलि है गोविद { श्रापको. 


नमस्कार है गिरिवर को घरण करनेवाले है नंदग्बाल) 
श्रापको नमस्कारहै। हि बल्देव ! दे व्रजबाल) श्रापको नमस्कार 
है । दीनो पर दयाकर उन्करेदुःखोकानाश करने वाले ! ्रापक्रो 
नमस्कार है ॥७६॥। 


नमो नंदनंद नमो नंदनेस 

तमो व्रजचंद नमो तब्रजदेसं 
नमो जदुनाथ नठीभद्र जोड 
रिणायर वास नमो रणणछोड 1७७1 


नंदनंदन ! श्रापको नमस्कार है 1 दनेश ! प्रापको नमस्कार . 


ह । ब्रजचन्द्र श्रापको नमस्कार है । त्रजदे्च को नमस्कार है। 
श्रोकृष्स॒ श्रौर्‌ बलमद्रकी युगल-जोड़ी को नमस्कार है । रण. 


. 
। 


( ३३ ) 


छोड ऊर रत्नाकर समुद्र ( रेणु सरोवर ) के निकट द्वारका मे 
४ जाकर निवास करने वालि टै द्वारकाधीग र्णदछछोड । अ्रापको 
नमस्कार ह 11७७॥। 
नमो पृरुपोतम परणब्रह्म 
नमो मरजाद अखड निमम्म 
नमो सतरूवण भरत सनेह्‌ 
नमो अवगत्त भगत्त अणे ।७८। 
हे परंब्रह्म पुरुषोत्तम । श्रापकां नमस्कार है। वेदो की 
ग्रखड मर्यादाकेर्प श्र.पको नमस्कार है। श्री भरतं प्रौर 
शत्रुहन के र्पमे जो मूत्तिमान स्नेहै, वहुश्रापही हु । ्रापको 
नमस्कार है। हे विगत 1 श्राप श्रपने भक्तो के लिये ग्रनन्त है । 


| श्रापक्रो नमस्कार है 11७८ 
` नमो दुज-पख विज रथ धज्ज 
गुणेह अतीत लखन्न-अग्रज्ज 
नमो प्रभू सायर वावण पाज 
नमो रण रावण रोढण राज ।७६। 
दै विजय रथ वाले गर्डध्वज 1 श्रापको नमस्कार दहै । सागर 
परसेतु वाव कर रावण श्रीर उसके राज्य का नाञ्च करने वाले 
गणाततीत श्रीयम 1 श्रापको नमस्कार है ।॥७६॥ 
+ नमो कूँभेण तणा भृज काठ 
"^ नमो बल राखस कूठ खंगाठ 
नमो ररघुवस् तणा रिव राम 
चिघंस्ण लक वडा वरियाम ।८०। 


( ३९ , 
कुभकणं की दीर्घं भुजाश्रो के काल ! श्रापक्रो नमस्कारहै) 
लंका ग्रौर उसके दृष्ट रासो के कुलो का नाद करने वलि स्न. 
श्रे रघुवर के सूर्यं, मगवान्‌ श्रीराम ! आपको नमस्कार्‌ है ॥८९॥। 
नमो दुजरांम दमोदर देव 
नमो गरु द्रण करण्ण गंगेवं 
नमो वप वांमण दीरधं बीखं 
भिखंग पुरंदर भांजण भी ८१) 
हे परश्ुयम भगवान्‌ ! भ्रापको नमस्कार टहै। प्रणाचायं, 
करण ग्रौर भीम्म जंसोको शिक्षा देनेमे गुरुल्प है दामोदर 
म्रापिको नमस्कार हैं । तीनों भुवनो को श्रपने दीं चरणके दार 


तीन पेड से नाप कर विचारे इन्द्र कैभय कोसिटा दैनै वाले 
दामन रारीरधारी भगवान्‌ ! च्रापको नमस्कार टै 1२१। 


नमो नरसिघ लखम्मीय नार 

विसंधर वीव आद वराहं 
नमो मछ माघव कच्छ कुरम्म 
पतीत-उधारण देव परम्म ।>२। 


हे लक्ष्मीपति ! म्रापके नृरसिह, विरवम्भर, विदल ग्रौर रादि 
घाराह्‌ भ्रवतारों को नमस्कार रै) पतितोंका उद्धार करने वालि 
है परमेरवर ! न्रापके मच्छ, कच्छप श्रौर छम ्रवतासें को 
नमस्कार है 1८२ 
नमो गुरु आद प्रसच्चिय ग्रस्म 
नमो रघुराज कपित्ल रिखस्भ 


1 


( ३५ ) 


नमो गुर नारद ब्रह्म-गिनान 
नारायण जोगिय जोग-निधान ।८२1 
श्रादि गुरु भगवान पृदिनगरभे ( घ्रूव नारायण } ! धापको 
नमस्कार है| श्रापके रास, कपिलश्रौरऋषपभषल्पो को नमस्कार 
है! योमीजनोकेलिये योगके भण्डाररूप श्रौर नारद को 
व्रह्यनान का उपदेश देने वातै सनकादिक रूपधारी है नारायणा 1 
श्रापक्रो नमस्कार है ।८३॥ 
नमो सिरि सकर भाजण सुट 
मुरार मुकद महातत मूढ 
नमो नित नाम भमीय निखात 
त्रिवीव अतीत प्रदूमन-तात 1८४) 
याणासुर के युद्ध मे भगवान श्री शकर के पश्ुपत्य श्रस्च 
को काटने वाते हे मुकुन्द । मुर दैत्य के दात्र । मूल महातत्त्व 
रूप } श्रापको नमम्कार ह । च्रिविध-ग्रतरीत, श्रमृत की खानि रूप 
्रद््‌म्न के पिता श्रीकृष्ण । प्रापको नमस्कार दै ॥८४॥ 
नमो सूखे साध समद मयक 
नमो निकट्धक नमो निरस्तक 
नमो सिसपाठ विहडण दूर 
जरासध देवण रेस्त॒ जरूर ।८५। 
समुद्रवन गभीर मादुजनो को सुख देने वलि चन्द्र खूप 1 
„ प्रापक नमस्कार दहि । नि शक्‌ कल्कि स्प प्रापको नमस्कारे ह। 
यिशुपात श्रीर जराषृधके प्रकाय को नादा करने वाते । भ्रापको 
तमेस्कार टै ॥८५१। 


६५ 
0 
सभक 


( 


नसो हयग्रोव निगम्म निखात 
बडा कवि ब्रह्म वदं वड वात 
नमो प्रिश्रु रूप प्रताप प्रख्य 
नसो वर-लाछ परम्म विरक्ख ८६ 
वेदों की खानि षूप श्रौर उनका उद्धार करने वाने भग- 
वान्‌ हयग्रीव श्रापको नमस्कार है, जिनके द्वारा महाकवि रूप 
ब्रह्माजी ग्रापके महान्‌ गुणो का वणन कर्तेद । प्रत्यक्ष प्रतापी 
प्रापक पृयुरूप को नमस्कारदहै। सस्नार्‌ रूपी परम बन्न | लक्ष्मी 
के पति { श्चापको नमस्कार है 11 ८६।। 
नमो वर-सीत वच्रिभूवेण वंद 
नमो मधु कीटभ जात मुकद 
नमो विध लाघण मेटण व्याध 
सराप भसम्म उतारण साध ।८७। 
त्रिभुवनवंद्य सीता के पतिश्रीराम ¦ भ्राको नमस्कारदहै। 
मथु श्रौर केटम्‌ को जीतने वाले भगवान्‌ ! ग्रापको नमस्कार है। 
हे भराधि-व्याधि कें मिटाने वलि श्रौर भक्ति-ज्ान रादि विधियो 
प्रप्त होन वाले प्रभो ! श्रापको नमस्कार है। श्राप साधुजनो 


क्ते दिये त वाले भस्म टो जने योग्य यकर लापो को 
सिटाने वाले है २७ 


नमो मधूसूदण देवण भोखं 

नमो दत देव विडारण दोख 
नमो ब्रहह्ाद उतारण पारं 
नमो हर संकट-मेटणहार्‌ ।८८। 


( ३ ) 


मोक्षकौ प्राप्ठिकराने वाने ह्‌ मधुभ्रुदन । श्रापको नमस्कार 
है 1 यस्तारकै त्रिनापौ का नाग करने वाते हे दत्ताचय । भ्रापको 
नमस्कारै । प्रह्लाद कीन्क्षा करने वाने नृिद्‌ भगवान्‌ 1 
ग्रापको नमस्कारदहै। विकराल नूर्न पको कोपाग्निद्रासया 
उत्पन्न सकट से मक्त करने वाले भगवान शकर 1 श्रापको 
नमस्कार है 1८८ 
नमो ओऽमु स्प नमो ओकार 
नमौ अजरामर सस्त अवार 
नमो अवततार सकाज अवीस 
नमो जगताज नमो जगदी ।८६। 
प्रणव खूप ग्रोमक्रार, श्रजगामर, नेप कै ्रावार । श्रापकनौ 
नमस्कार टै 1 धर्म, गौ ग्रौर्‌ भक्तोके कारण ग्रवेतार धारणा 
करने वाले जगत्‌ कै मुकुट श्री जगदीश । श्रापको 
` नमस्कार टै ॥८६।॥ 
नमो अण-आमय जोत-अखड 
नमो वप कोट वसं ब्रहमड 
नमो मग आणद रूप धतीत्त 
नमो अवधूतं अक्रम्म अजीत्त ६०। 
अ्रपकी मायारूप धकार रहित भ्रण्ड ज्योति को 
नमस्कार है । करोडो ब्रह्माड जिसके शरीर में निवास करते ह 
उम परब्रह्म को नमस्कार है। हे ्रानद सूप । स्पातीत, 
ग्रजीतः अक्तिय, श्रौर अ्रवघरुत 1 ग्रापको नमस्कार ई ।६०॥ 
नमो अवधूत उदास अलक्व 


नमो गुरदत्त गिनान गोरक्य 


( २८ ) 


नमो चविगनानि गिनान विसंभ 


थँभावण आभ धरा विण थंभ ६१) 

गोरख को ज्ञान देने वाले, राग रहित, भ्रलख श्रौर श्रवध्रुत 

गुरू दत्तात्रय ! श्रापको नमस्कार है । बिना स्तम्भ के स्वगे श्रीर 

पृथ्वी स्थिर रखने वाले ज्ञान प्रौर विज्ञान के प्राघार रूप ब्रापको 
नमस्कार है 11९१ 


नमो धरणीधर धारण धीर 
नमो भवतारण भंजन भीर 
नमो हरिदेव नमो हरि राम 
नमो हरिलरू्प नसो हरि नाम ।६२। 
ध्य की मूत्त पृथ्वी को धारण करते वाले भगवान 
धरणीधर भ्रपको नमस्कारहै। दुःखों का नाक कर संसार रूपी 
समूद्र से पार लगाने वाले भगवान भ्रापको नमस्कार है। 


हे राम ! भ्रापको नमस्कारहै। हे हरि | प्रापकेखूपभ्रौरनामको 
नमस्कार है 1 ६२ 


नमो हरि रस्स नमो हरि हंस 
नमो हरि कान्ह नमो अरि-कंस 
नमो अवगत्त नमो अकटीस 
नमो अपरम्म नमो सब ईस &३। 
परम रस रूप हरि ! ्रापको नमस्कार है । हं्ावतारश्री 
हरि ! ्रापको नमस्कार है। कंसारि श्रीकृष्ण भ्रापको नमस्कार 


हे । भ्रविगत ग्रकल ईरवर ! श्रापको नमस्कार है । हे श्रप्रमेय 
सनेदवर भ्रापक्ो नमस्कार है 11६३॥ 


( 6. 


नमो निरलेप नमो निरकार, 
नमो निरदोस नमो निरधार 
निर्गुण नाम नमो तुवनाथ 
सरग्ण नाम नमो समरथ 1 
निलिप्न निराकार श्रापको नमस्कार है। सवं दोपो से शून्य 
श्नौर श्रन्य श्राधार से रहित श्रापको नमस्कारहै। ्रापकेनिगुरा 
नामको नमस्कारहै ्नौरसगुण रूप वाते हे समर्थं । श्रापको 
नमस्कार हं 11६४॥ 
नमो प्रहढाद तणा प्रतपाढ 
नमो सस सूरज जोत सिगाठ 
नमो करुणाकर रूप कंटीर 
नमो वर-लाछ तणा रघुवीर 1६५। 
प्रह्वाद की प्रततिपाल केरने वाले दया की खानि श्रीनूर्सिहं 
भगवानु । श्रापको नमस्कारहै। सूयं श्नौर चन्द्र की ज्योतिको 
प्रकाश देने वलि हे प्रभु 1 श्रापको नमस्कार है। हे लक्ष्मीपति 
श्री साम 1 श्रापको नमस्कार है ।॥९५॥ 
नमो नर सदण-हाकणहार 
सवे दक कौरव करण संघार 
नसो क्रत काठ तणा दसकध 
नमो वहो देव शुडावण वध ।६६। 
महाभारत के युद्ध मे सारथी वन कर्‌ अ्र्ुनिके रथ को 
हाक कर समस्त कौरव दल का नाश कराने वाले भगवानु 


( ४० ) 


श्रीकृष्ण ! श्रापको नमरकारहै। रव्णाका नारा कर श्रनेक 
देवताश्रो के वन्धन दुडाने बाले श्रीराम ! श्राषको 
नमस्क)।र्‌ है ।।६६। 
नमो हरि लीलाय उत्तम नाम 
सोहं अवतार नमो सियाराम 
विसन्न नमो तुञ्च आद विभरूत 
को जांणव तञ्च तणी करतूत ।९५। 
लीलाएं करने को लिये हये श्रापके श्रनेकं ब्रवत्तारों के 
नामों को नमस्कार है । सोष्टूं रूप परब्रह्म काग्रवतारश्चरोराप। 
ग्रापको नमस्कारहै। हे विष्टु) श्रापकी ग्नादि विभ्रूति परब्रह्म 
रूप को नमस्कार है । श्रापकी इन करतूतों (चरित्रं }) को कोई 
नहीं जान सकता 11६७] 
बूल कुण ताथ तोरा वोहु बंग 
सक्त न सीव मुरत्त न लंग 
केरताय कालाय-वालाय करोत 
चतुरभुज रूडीय मानोह्‌ चीत ।६८। 
ह नाथ ! श्रापके इन अनेक रूप प्रौर चिह्लौं के रहस्यों 
को लिव ग्रौर शक्ति को नही समभ सक्ते इसलिये जैसी 
तेसी ( भोलौ माली ) विनता युक्त विनती को हे चतुभज ! 


ग्राप च्से श्रपने उदार हदय मे भली समने की कपा 
करिये 11 हना 


(. ४८.) 


1 ॐ दिव 11 


७. शरीर फे समस्त शंगो को भगवान्‌ की पूजाके 
निमित्त ही काममेंल्लाना श्रौर उमीकेद्ारा 
[ € 
उनऱ पविव्रीफरण का वणन | 


छद विभ्रवरो 


अनत उर आरती उतारिप 
सोठ-मात पूजा सभारिस 
भाव भगति करतो जग-भावन 
पतितत सरीर कररिसं इम पावन ।६६। 
पोडशोपचार पूजा कर टै ग्रनन्त। हृदय से घ्नापको 
श्रारती उनातंगा भ्रौर भावभक्तिं के सायहे जगभावन। मेरे 
इस प्रधम शरीर को पावन करूंगा ॥६६॥ 
मस्तक पवित्र करिस मधुसुदन 
वदं चरण तृञ्च जगवदन 
वेणि निपाप करस लछमीवर 
मस्तके चाढे तुढसी-मजर 1१००। 


¢ हे जणवन्दन । मधुसूदन) श्रापके चरणो मे नमस्कार 
कर गै ग्रपने मस्तक को पवित्र कर्गा, श्रीर हे लक्ष्मीपति । 
मस्तक पर तुलसी श्रीर उसकी मजरी चटाकर म श्रपनीरिषा 


को पवि कृषं गा 1 १००॥ 


( २ ) 


सवण निपाप करिम इम सामी 
गृण तुद कथां सुणं घणनामौ 
श्रकुटी पवि कररिम वीसंभर 
धारे गोचंव्ण धरणीधर १०१ 
है श्रनन्तनाम ! प्रापकी कथा प्रर गुणों को श्रव 
करकेमै अपने कानों को पवित्र फएल्माश्रौर हि तिन्वम्भर 1 


धरणीधर ! गोपीचन्दन धारणा कर मँ प्रपनी भृकुटी को प्रचित्र 
करू गा ।1१०१॥ 


नयण निपाप करिस नारायण 
पेख रूप तुन्न सभक्त-परायण 
नासा-रध करिस इम निरमट 
प्रभ्र॒ आघ्राण पदं रज परिम १०२] 


हे नारायण ! भ्रापक्रे भक्ति परायण रूपका दर्शन कर 
मे श्रपने नेत्रो कोपाप रहित बनाङ्गाश्रौरहे प्र्रु ! म्रापके 


पदरज की परिमलकोमसूघक्र मै श्रपने नासरारन््रौं को पवित्र 
चनारऊगा \१०२।। 


अधर्‌ पवित्र करसं श्रह्विरण 

मुदकं प्रेमभक्ति मधु-मारण 
वांणी पवित्र करिस सीतावर 
तित तुव क्रीत प्रकासं नरहर ।१०३ 


हे नागको नाथते वाले मधुसूदन } भेम भक्छि की मंदं 
सुसकान द्वारा मँ भ्रपने होटों को पवित्र करूंगा ग्रौर हे नरहरि ! 


( * } 
है सीताराम । श्रापकरे गुणोका वरुन करकेमे श्रपनो वाणो 
को पित्र करूगा ।१०३॥ 
रसणा पविव्र करिस इम राघव 
भणै तञ्च गृण तारण-दव-भव 
दसण पवित्र करिसं दामोदर 
आणद हसं तृक गिरि-उद्धर 1१०५४ 
हे राघवे । ससार समुद्रसे पार करने वाते श्रापके गुणो 
का वंन करके म अ्रपनी रसना फो पविव्रकरूपश्रोरहे 
दामोदर गिरिधारी 1 श्रापके दर्शानो द्वारा भ्रानन्दित होता दग्रा 
श्रापके सन्मुख हंसकर मे श्रपने दति को पवित्र कर गा ।१०४॥ 
कठ पवित्र॒ करि करुणाकर 
मायै चरित्र तूद्च॒ गोपीवर 
मुख इम पवित्र केरिस अधमजण 
भ्रखं प्रसाद तुञ्च दुखभजण ।१०५। 
हि गोपीवर। म्नापके चरित्र गाकरर मे श्रपनैकठको 
पवित्र कग श्रौरदहेदुखश्रीर पापो का नाज्च करने वाले । 
श्रापकी चुढन के महाप्रप्षद को भक्षण कर ओँ म्रपने मुख 
को पवित्र कल गा ॥ १०५॥ ९ 
पवित्र खभदहौ करिसं भेणिपर 
अक दिवाड सगर चक्र उपर 
क, पवित्र कय इम करिस्र महा प्रभ 
नम त्क्ल चरणे पोहुकरनम ।१०६। 


( ४ ) 


न्ट 


दोनों वाहृशरों परय चक्र के चिच्छघारमण करवा कर्‌ 
उन्हे पवित्र कष्या श्रौरटेपृप्कररनम | प्रक चर्म्म 
नमस्कार करके मँ श्रपने कोको पवित्रं कर्भ | १०६; 
मन इम पवित्र करित प्रभु मागो 
त्रोक्रम नाम धर्‌ उर तारा 
करवे पप्रित्र करिसि सेवा छर 
जाड वृञ्ल वाग्रे जनन-गर्‌ 1१५६। 
प्रापके नाम चो हृव्यमेघारसु करट त्रिविक्रम | 


्रपने मन को पवित्र कषगा। ्रापकी सेवा (गजा) करे 
सौर नस्ता पूवक दोनों हय जोड कर प उन्ह्‌ पयित 
करूरा । १०७] 

उदर पवित्र करिम अपर्मपर्‌ 

चरणास्रत तुन्न धार्‌ चक्रधरं 

पाक्न रदौ क्रिस पुर्पोतम 
संच मिनन तृक ध्रीसंगम 1१०८। 

हे चक्रवर्‌ हे ्रपरस्पार ! प्रापे तरामूत्त को षान 
करके मे अ्रपते उदर को पवित्रकं श्रौर ह पुरुपोच्तम ¦ 
श्रीसंगम { तेरे नात को संचय करक ९नानदारा प्रापक प्रर 
मेरे वीच का भेद भिटाकर) यै श्रपने हृद्य को परचित्र 
वना गा ।1 १०८] 


इद्रिय पित्र क्रिस अपरमप्रम 

दमं गिनांन ततूञ्च दहइता-दम 
चरण पवित्र हौं करिस चत्रश्चन 
त्रिगुणनाथ नाची आग तुञ्च ।१०६। 


८ ४५) 


हे दैत्योका दमन करने वाद म्रम्मेय 1 ज्ञान दारा 
इन्द्रियो का दमन करके मै उनको पवित्र करूंगा, ग्रौरहे 
व्रिगुनाय । चतुभज । श्रापके सन्धुख नृत्य करके मे-घपने 
चरणो को पवित्र कपा ॥१०६॥ 
तुचा पवित्र॒ करिसं दसरथ-तण 
चरचवि लेप केर हरि चदण 
काय निपाप करिसिहौ केसव 
दडवत करं तृञ्ञ दउता-दव।११०। 
हे दशरथ नदन । प्रापके चरणो पर [चंढाये हुये चन्दन 
को मेरे समस्तश्रारीर पर लेपन कर रँ श्रपनी त्वचा को पवित्र 
कन्गा। श्रौर हे दत्यो का दमन करनै वाले केशव । प्रापक 
चरणो मे दण्डवत करके म श्रपनो देह्‌ को पवि्र वनां !११०। 
रोम रोम तव नाम रखाविस 
इम करतो प्रथु चरणे आविस 
मनसा वाचा क्रमणा माही 
नरहर तो विण राखिस नाही ।१११। 
मेरे मन, वचन ग्रौर कर्मो का विषय प्रापके विना भ्रन्य 
नही रदूगा। रोम ्रोममेश्रापके नाम को धारण कर्शं 
श्रीरहे नरहरि! प्राफकैचरणोमे प्राप्त हौ जागा ॥ ११९१ 
विखे ससार तणा वीसारिस 
> श्रीरग गुण थारा सभारिसि 
हो म्हारी इद्री सह माधा 
वलि-उद्धार । विख तो वाधा ।११२। 


॥ 
॥ 


( ६ ) 


वलि का उद्धार करते बले ह्‌ माधव! हे श्रीर्या ! मन 
श्रपनी समस्त इन्धियो को श्रापके साथ जोड़ दियादै नो जिसमे अत्र 
संसार के समस्त विपयों को भरुला कर्मे श्रापके गुगो कास्मरगा 
करता रगा ।।११२॥ 
आट पौर अनंत उद्ाविस 
रात दिवस हरि रिदं रखाविस 
मांडे पूजा तूञ्ज महणमथ । 
सक्ठक सरीर करिस इम सुक्रियध ।११६३। 
हे श्रनन्त ! रात दिन ्रापके ष्ट्रि' नामको हूदयमें 
रख गा ग्रौर त्राठों प्रहर उछछास के साथ उसका उच्चारण करता 
र्गा ४ हे समुद्र को मंथन करने वाले ! प्रापक पूजा करता 
हुश्रा मेँ श्रपने शरीरके समस्त ग्गो को कृतार्थ वनाञ्गा ११३ 
गटकासिला सिकल्ला-गोमत्ती 
माड वे संगम मूरत्ती 
साठगराम-सिला सुध सेविस 
अमर धूप चंदण उखेविस 1११६) 
गंडकी श्रौर ;गोमती दोनों कै संगम की शुद्ध शालि- 


ग्राम क्िलाग्रों कौ प्रतिष्ठा कर ( स्थापितकर) मै उनकी सेवा 
करू गा, चन्दन चढाङ्गा प्रौर श्रगर शओ्रौर धरुप सेऊंगा 11११४ 


उपासना काण्ड 


१, ईा बन्दना 


दहे 
मनछा उकण माह, राघव । काट रुदाह्‌ । 
जिञ वनमे केहूर वसं, त्रास अ्रगला ताह ।११५। 
जिम वन मे मिह्‌ रहने लग जातादै उस वनके सभी 
मृग भयभीत होकर भाग जति ह । उसी.प्रकार दै राघव । भेर 
हृदय मे वसी हू वासना रूपी डाकिनी को श्राप उसमे निवास 
करके भगा दीजिये ॥१९५] 


छद विम्मवरी 
तृक्च विसं मत दे प्रुव-तारण । 
कूप-मस्ार काढ सखवकारण 1 
फेरा घणा भवोभव फरतो 
माघव ! राख जनमतो मरो ।११६। 
श्रव का उदार करने वलति हे माघव मुभे रेसी वुद्ि 
दीजिये जो भ्रापके म्वम्प मेलगीरहे। हे समस्त जगत्‌ के 
कारण । ससारर्मे वारर जन्मनेने श्रौर मरमेकौ मि्टाकर 
मुक दम सार न्पीक्रुपमे से चाहिरि निकाल दीजिये ॥ ११६] 
पाप करतो मो मन पापी 
तारे नाम जाय सह्‌ तापी 
नारायण 1 तो स्म कोनाही 
चवदे भुवन हृकम चा माही ।११७। 


( ५५ ) 


प्रभो ! पापकरने वाने मेने इम पापी मनेक तीनो चाप 
ग्रापका नामलेनै माच्रसे नष्टौ जतिदर्‌ । प्रभ ! श्रापकेः ममान 
कोई नहीं । चौदह हौ भुवन णवः सूत्र मे प्रापक्री प्रानानृमारे 
चल रहि हैँ ।। ११७) 


ओ संसार्‌ असार अनामी 
सार अवार लीजियं सामी 
त्रिभूवननाथ ! नहीं को तो 
वाह्‌ ग्रहा प्रभु! इईसर्‌ बोन ।११८] 


नामप्रादि विदेपणो से रहितिट् स्वामी ! दरम श्रन्न।र्‌ 
संसार में मेरा ्रापके सिवाय कोट नही ह! श्राप दपा कर मेरी 
तुरंत सुधि लीज्वि। ईवरदास कहते है किट प्रमो 1 
त्रिश्ुवननाथ । प्रापकरे समान मेरी रक्षा करने वाना कौ ही ' 
है । ग्रापमेरी वाह पकडिये । ११८] 


दूये 
दीह्‌ घणा मांज्ञल दूनी, रुक्ियो पेखण स्पृ) 
माहव ! हवे पमाइ मो, सिव ताह्रो सरूप ।११६। 


प्रापक ( म्रनिर्वचनीय भ्रौर श्रगोचर) रूप के द्न॑न करने 
के लिये इससंसार मेँ वहुत दिनों तक इधर उधर भटका, 
परतु उसके दशन नहीं हए । हे माधव ] भ्रव भ्रापक्रे उस 
सतेव्यापी जन्म-मरण के दुखं से छयुडाने वाले कल्याणा 
(कारी) रिव स्वरूप के दर्शन कराये }। ९१९।। 


(८. 


खड व्रिश्रतरी 
मणा हो स्य्रात महारिय मत्त 
गोविद । न जाणव तोरिय गत्त 
भणा भगवान करा गुण भेट 
महा ग्रभवास तणा दुख मेट ।१२०। 
हि गोविन्द । मै श्रापकी गति-विधिर्योकोतो जानता नही 
फिरमीमे मेरी मदमति के अ्रनुमार भ्रापके चरित्रोका वर्णन 
करता हँ । आपके गुणो कोगाकर न्दे ही प्रापकी.मेट करता 
ह । भगवनु । श्राप मेरे गर्भवास ( जन्म-मरण ) के महानु दुमो 
को मिटा दीजिये ॥४२०॥] ध 
माग्यौदहौ सरवदियोतं मून्न 
तुहारिय गत्त मागा कन तन्न 
मागा मन वाचकरम्म मुरार 1 - , - 
नारायण । जामण स्रत्त निवार ।१२१। 
( मानव रीर प्रौर उसके उपयुक्त ) मैने जो कुद मागा, 
श्राप वह सव मुभे दे दिया! श्रवट मुरारि 1 मन, वचन 
श्नीर कमं से प्राप्रमे अआपकी गतिकोप्राप्ठहो जाना मागता ह| 
इसलिये है नारव । मेरे जन्म-मरण को श्राप भिरा 
दीजिये । १२१॥ 
इको रसणाह्‌ लहा किम अत्त ` 
पारा नह्‌ पामत सेस पुणत 
त जागव तोराय पार नरेस 
अगदेन । जदेस 1 अददे । अष्देम 1 । १२२॥ 


( ५२ ) 


जिन श्रापके चरितो का वर्णन करते हण जेपजी प्रप 


यै एक जिह्वा से उनका करे पारा सक्ताहट) हननेन 
ग्रापका भ्र॑त नहीं जान सकता । ्रपको वारस्त्रार्‌ प्रसा 1 {२२ 
दप्पय 

कसा करव हों महल, महन गिटिमर कावर 

कसा गाव हँ गुणव, गुणव ज्यां तुम्मर्‌ गात 

में की धन माल, सिरीजी चरणां अनं 

कसा पखाद्धां पांव, पित्र नख गमा लाम 

की पुहुप चढावां सिर परे, पारिजात व्रश्ठ तु्च प्ररे 

राजाधिराज ! की रीच्नवां, कवि संकर मेवा करं 1१२६३ 
स्वणंमय सुमेर पव॑त के उत्तद्ध भिरि धियर्‌ म्प जिस 

महल है, उसके लिये मे कौनसा मंदिर वनवा । जिसके गुखो 


कोदैवतालोग गारहेरहैः म उसका क्या गृण गाऊं { लक्ष्मीजी 
जिनके चरणो मे विराज रहीरहै, उसके प्रागे रक्रीन से धन 


माच कौ भेट धरू । जिसके पवित्र चरगोंकेनखो को गंगाजी 
स्पशं कर रही है, उसके चरणो का प्रभ्ालन यै किससे करू । 
हे राजाधिराज ! ्रापकेतोघरमे ही कत्पवृक् है, गै कौनसे 
पुष्प श्राप पर चढाऊ श्रीरः जिसकी सेवा ब्रह्मा श्रीर्‌ संकर कर 
रहे हँ, फिर में कौनसी सेवा कर्‌ ग्रापको प्रसनच्च कर" ? 11१२३ 
नमो नाम नीगमण, नमो नर सुर नीपावण 
नमो गो करण-ग्रहूण, नमो शाभा विण धमण 
नमो वेद विसतरण, नमो हव कव्व हतास 
नमो श्रुवण भोगवण, नमो निसचर नीन्लावण 


( ५३ ) 


ईसरो भणे असरणसरण, विहृड-कस माभढठ वयण 
जग जाड जीव जामण-मरण, छोड छोड गज-छोडवण ४२४ 


ध्मापकरे निगम नामको नमस्क।रटहै। मानवप्रीर दैव 
योनि को उत्पन्न करने वाले भ्रापको नमस्कार है। पृथ्वो को 
उत्पन्न ग्रीर धारण करके उमको विना ग्राधार के ठहुरने वाते 
प्रापक नमस्कार है। वेदोका विस्तार कर्ने वलि श्रापको 
नमस्कारदहै। हव्य, कव्य श्रौर इनको ग्रहण करने वाति हुताशन 
स्प श्रापक्रो नमस्कार है । चौदह भुवनो का पोप ग्रौर उनको 
भोगने वाते ्रापका नमस्कार है । निधिचरो का नाञ्च करनेवाले 
श्रापको नमस्कार है । ईब्वरदास कहते है कि ट अ्रशरण-देरणा । 
कस निकदन । गज को श्राहुसेद्ुंडाने वलि मेरी विनती सुनिये । 
इस ओव को जगत कौ जडता) जन्म प्रौर मरण मे 
दयुडादये ॥ {२४ 


राखैज्युत्य्‌ रहा, जिहा निरमे त्याजावा 
हुकम तणा वस हुवे, जिको सिरि गिरा जणावा 
काम लोभ मद क्रोध, मोह वड सह्‌ जग माही 
तूं दही मार जिवाड, परम ततर तुव पाही 
ध्यान कर नजर तोसूं धरे, सो निवाण जग निरतरे 
राजाधिराज । तोरी रजा, ईप्तर्‌ रा सिर ऊपरं ।१२५। 


प्रभो । हम प्राणियो को जिन्त स्वितिमें प्राप रवतते ह 
उी स्परितिमे हमे रहना पटता है, जिस जगह पर रहने के 


( ५ ) 


लिये जिस किसी योनि मेँ श्राप ट्मारा निर्माणाकरव्तेषट वही 
रहने के ललिवे हमे जाना पड़ताह। ओौर्‌ श्रीमू की माना 
वशवर्ती होकर ह्मे उन्दी योनियो की वागि भ उन्रारण 
करना पड़ताहै । काम, लाभ, मद, क्रोध, मोह प्रादि दवासनाषु 
( भ्रविदयाये, संसार क़ उन सभी योनियो मेहम प्रानिया कै, 
पचे लगी रहती है । त्‌ही मारने वाला श्रीर्‌ तुली जिनानै वाला 
दै । यह परम नतर तैर ही पादै । जोप्रागी न्रापकी प्रार्‌ हृष्टि 
वगा कर प्रापका ध्यान वरता ह वही संस्तार समुद्रे पार हा 
जाता है । ईह्वरदासं कते दै. हे राजाधिराज जसी भी 
परापरको ्राज्ञाहै, मेरे लिये तो शिरोवायं ह || १८५।} 
खट मोातीदाम 
दाखे कवि सुवकृ ईसरदास 
पमेसर टाद्धिजं जांमणे पास 
भख हिवि ईस॒र ते ज-अवार्‌ 
पभुजी ! टाचिजै ज्म प्रहार ।१२६। 
सवके कवि ईस्वरदास कहते टै करि ह्‌ परमेर्वर ! भ्रव 
री जन्म-पाज्ञ टाल दीजिये । परावागमन कौ यम-वातना् कौ 
करापृञ्ज ! हे प्रश्ु ! श्रव श्राप निवारण कर दीजिये ।} १२६॥ 
पयपत ईसर ` जोडियि पाण 
कषा केरा हिवि मून कल्याण 
दिखावड सूल अनूप दिदार 
संसारह्‌ वद्र मांहि संसार | १२९७] 


स 
~ 
ह 


( ५९ । 


सांईं !तुंजव्डो षणी, थानृकव््नकोय। | 
तु अना सिर हृत्य दे, सो जयमें वड हाय ।५३५। 
भ्रु !श्रापही तवसे वह ग्रौर्‌ सवके स्वामी ह । प्रापनं 
वड़ा कोई नहीं है। प्राप जिसके सिर पर टाथ रखदं वहीं 
संसार मे वड़ाहो जता है ।१३१।। 
अलम माहुर अवगृणा, साट्व। तुन्न गृणांह्‌ 
वृद-त्रवा अर रेण-कण, धाव न लाधै त ह्‌ 
जिस प्रकार वर्पाके चिन्दुशरोंग्रौर धूलिके क्णो का 
थाह नही लग सक्ता, उसी प्रकार मेरे परीगुण प्रौर्‌ ्रापके गृशौ 
काहे विभु! थाह नही लग सकता ।१३२॥ 


कल्प वेद सासन कथे, मिव साधक सह कोय । 
जन विण त्रपत न उपै, हरि विणमुगतन दोय ।१३३ 


॥) 


+ न 


२२६। 
५ 


वेद श्रौर कःप सूतरादि शचा एवं सिद्ध ग्रार साधक इन 
सभीका यही मत है कि.जिस प्रकार प्रत्न केविना वत्ति नही 
हौ सकती, उसी प्रकार हरिकी प्रप्निके विना मुक्तिभी तहीं 
हो सक्ती ।1१२३। 
अविल ! तु हिज कं को अवर बहोनामी { वुज्जत्व ! 
लखमीवर ! लेखा नही, समवड प्राणी सव्वं | १३४। 

ठे वहुनामी प्रखिलेश ! मे श्रापसत पृच्छता हु कि श्रापटे 
पमनश्राप्‌ ही हैया कोड दूसरा भी है। हे सकष्मीपत्ति ! 


भाणियो मेँतो भ्रापकी समानता करने वाला मृकैतो कोई 
नही दिखाई देता । १३५।। 


( ५७ ) 


कदी हवो ईसर कटे, कुण जायौ करतार । 

व्रह्म स्र विचार वड, पाम निगम न पार 1३५ 
ईदवरद।म कहते हँ कि इस जगत्‌ का तर्ता क्व हुमा त्रौर 

किसने उसको उत्पच्च करिया ? इनका विचार्‌ करने माच्रसेब््मा 

ग्रौर स्द्र कौ भ्रम उत्पन्न टोताह ग्रौर वैदत्तौ इमका पार्‌ 

ही नही परति ॥१२५॥ 





खद मोतीदाम 
ब्रहुम्मा विचारत रुद्र वडम्म 
न पावत तौराय पार निगम्म 
प्रमेसर तृन्न न पार पडोय 
कराण पुराणन जाणत कोय 1१३६ 
उम पग्ब्रहम पन्मेद्वर का ब्रह्या ओर द्रे विचार 
करते ह । वेद, पुराण रीर कुरान पच-पच कर हार गये परन्तु 
वे उसका पार नही पा सकेः ॥१३६९॥ 
अधोखज अक्खर तञ्च अवेव 
दिनकर चद न॒ जाणत देव 
त्रणे-गुण तन्न न जाणत तत 
अहीन सवह न जाणत अत ।१२७। 
हि ्रधीक्षज । प्राप नाद रहिन श्रौर परिणाम रदित ह| 
सूर्य, चन्द्रमा त्रौर्‌ ्रापकरे तीनो गुखो कौ प्रततित्प मूनि-त् 
विष्टु श्नौर महश्च म्रापके तत्वे को नही जान सकते त्रीर वेप ्रौर 
गारदा ग्रापका पार्‌ नहीं पा सके ॥१३५ 


\ ५८ 


वडा ग्रह्‌ तून्न लहै न विचार 
पूरदर तन्न न पामत पार्‌ 
भला मुनि तृन दूत भद 
विरंचिय तृन्न त जांणत वेद 1१२८ 
जिस प्रकार सूर्यं श्रौर चद रादि वड-वडं ग्रह्‌ श्रापक्रा 
विचार ही नही केर सके, उसी प्रकार इद्दभो त्रापका पार नही 
पा सका । बडे-बडे मुनिगण ्रापके भेद का नदी समभा सके 
ग्रौर ब्रह्मा तो ्ापकोवेदोकेद्टारा भी नही जना सके 1१३८] 
दासोदर ! तन्न दसै दिगपाढठ 
किताद्क पार न जंणत काट 
उमा अणपार अगम्म अलख 
लखम्मिय पारन जांणतं लेख ।१३६ 
हे दामोदर! दशो दिगपालों ते कितने ही काल तक 
ग्रापका पार पनेकां प्रयत्न किया, पर्वे भौ नही पा सके । 
पावती प्रौर लक्मी भौ प्रापक श्रगमप्रौर अ्रलख खूप को किचित्‌ 
भी नहीं जानत सकी 1१३६॥ 
सहातत त्च न जाणत माह 
कियी तुन्न केण जायो तच्च काह 
अनीलोय नील कहत असस 
अदे आदे अददेस अआदेस ।१४०। 
दे महाच्‌ ¦ श्नापके तत्व को वड़-वडे नहीं जान सके । 
भापको किसने उत्पन्न किया श्रौर राप कहां से अये--इसका 


{ ५६ } 
कों पतता नही | कोई श्रापकरो दयाम प्रोर कोई ग्रापक्रो श्वेत 
कहते हे रीर कोई श्रापको ग्रनत्त कहते हँ । श्रापको वारम्बार 
प्रणाम हे ॥१४५॥ 
अलाह्‌ अथाह अश्राह अजीत 
अमात्त अतात अजात अतीत 
अरत्त अपीत असेतत अनेषत 
आदेस अदेस अददेस अआदेस 1 १४१। 
है प्रभु । राप त्रलभ्य, प्रथाहु, श्रग्राह्य श्रौर अ्रजीत ह! 
माता पिता श्रौर्‌ जन्म (वा जाति) ये रहितहै। श्राप लाल 
नही, पीने ग्रौर श्वेत भी बही । त्रापका कोई निनाम (वास्वामी) 
नही । त्रपको वारवार प्रणाम है 1१४१॥ 
अनख न सक्र न धन धीस 
निवासन सासन आस न रईस 
निराठ निकाठ त्रिकाठ नरेस 
अदेम अददेस अआदेस अआदेस । १४२। 
है अ्रधीश्वर । प्राप इ्छा रहित, भय रहित ग्रौर दर्पा 
रहित दै । म्रापका कोई घर नही ! स्वासा श्रौर प्रागा नही । 
श्राप निरले, काल रहित श्रौरतीनो हीकालोके स्वामीर्है। 
त्रापको बारम्बार प्रणाम द ॥१४२॥ 
- क्रिपान गोपा भूणढ क्रिस 
वडा सिगाठ छतव्राठ विसन्न 
च्िणाद गरुजाठ विसाढठ मुनेस 
आदेस आदेस आदेस आदेस । १४३ 


हे कृपालु ! पृथ्वी ग्रौर गौर्यो का पालन करने वानि भगवानु 
श्रीकृष्णा श्राप ही है । वडसे व्ह ग्रीर उचते उत दछनधार्रिया 
म श्राप ही श्रीविष्णु भगवान्‌ है) हि पद्मनाभ ! श्राप विलाल 
भुजान वाले है) टे सूनियों के ईशा | श्रपिकय व्रारस्वार्‌ 
प्रणाम है ।१५२।। 
अनाथ अगम्म यनेह्‌ अगेह्‌ 
दतार्‌ अपार अणंकव दह 
जरा जमजीत अजीत जेस 
आदे अददे अद्रे दस ।१८४ 
प्रभो ! प्रापका कोई स्वामी नही । अरप न्रमम्य, इच्छ 
रहित प्रौर घर रहितहैं। श्रापश्नपारदानीरहू। प्राप किमीनौ 
प्रकारके चिह्ो से रहित शरीर वति है (ग्रथवा किसी भौ प्रकर 
से श्र।पका भ्राकलन नहीं हो सक्ता) प्रापजराश्मैर कालदु 
जीतने वचि है । हे भ्रजेय योगीदवर ! श्रापकौ व्रारम्बार 
प्रणाम दह 1१८६४) 
निमृ निसाख निरंजणनाथ 
सरज्जण भूवण-तीन सस्राध 
मूनीगण सेवक सूर महस 
आदेस आदेस अआदेस आदेस ।१४५। 
हे नाथ ! भ्रापकानततो कोई कारण हैश्रीर्‌ न कोई 
कायहै। प्राप निर्जन है। है खम्थं ! प्राप तीनो ही लोकों क)। 
सजेन करने वाले हे । मुनिगण, भक्त, देवतागण॒ ग्रौर महदा 
प्रापको बारम्बार प्रणाम करते है \ १४५) 
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अधोमुख ताप तपैः मुनिईस 
स्जो तम रच धरै नही रीस 
ध्रुव रिि चद्र मु ध्यान धरेस 
अदेस आदे आदेस॒ अआदेस  १४६। 
रज श्रौर तम मे रहित, किसी पर भी क्रोधनी करने 
वाक्ते कई वडे मुनीश्वर श्रये लटक कर प्राप्रे निमित्त ग्रभिनि 
तप रहे ह। घ्र, सूयं मौर चन्र ग्रापका व्यान घरतेहै। टै प्रभो । 
श्रापको वारम्वार प्रणाम है 1 १४६॥ 
स्वं कुट मेर्नु सात समद 
उचारत नाम अहोनिम इद 
मखा नित्त टेरत ब्रह्म महेन 
आदेम आदेन आदेम अदेम ।*४७। 
सुमेरु श्रौर दूरे मभी पर्वत, सानो समुद्र, ब्रह्मा, महेश 


भ्रौर इन्र अहनिश श्रापक्रा नाम उच्वारणा कसते है। प्रापरकौ 
वार्‌ वार प्रणाम दै 1१४७1 


अहोनिस कागभुसड भराध 
पटे तुव नाम सदा प्रहृषटाद 
जपे सुकदेव जिमा जोगेस 
देस आदेम ञआदेन देम ।२४८। 
काकथुणु डि ब्रहुनित प्रापकी श्रारावना करते टै, प्रह्ठादि 
सदा दही ध्रापके नाम का पाठ फरते दै श्रौर युकदेव जंसे योमौध 


श्रापच्छा निस्य जप करते रहते &1हेभ्रभो 1 श्रापको वार वारे 
प्रस्ाम्‌ है 1१५८॥। 


( ६ ) 


ब्रह्माजी श्रौर शिवजी कहते ह करि पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र 
प्रादि ग्रहगरा, मनुष्यगण, व्यापक महाकाश श्रौर दछोट-वई ्रनन्त 
ब्रह्माण्ड ये तव कृछनहीं थे । प्रादिमे वही एक था | 
वही था । १५४] । 
सत्त पियाढठ न सात समदं 
दिस्ा दिगपाढ न चंद दिनंद 
सूमेरन सेस पहिलोय सो.ज 
हूतोज हतोज हतोज हृतो ।१५५। 
सष्ि-रचना के पूवं सातो प्राताल, सातो समूष्र, दरों 
दिक्ञ्नों के दिगपाल, चंद्र, सूयं, सुमेर, ग्रौर गे इट्यादि 
इनमे से कोई नहीं था | केवल वही था। श्रापही णा ।१५५।) 
जमी अस्मांणन आण न जाण 
प्रलोक्‌ भ्रुलोक न खाण न पाण 
कुरांण -पुरांण व्खाणन कोज 
हुतोज इतोज हुतोज हुतोज १५६ 
उस समय नतोपृथ्वी,न प्राक ्रौरन श्राना रौर 
जानाथा) परलोक ग्रौर यह्‌ लोकमभी नहींथे। खानाग्रौर 
पीना भीनहीथाश्रौर नये ज्रापकी कीत्ति गाने वाक्ते पुराण 
म्रौर कुरान ही। केवेचसश्नापदही प्रापये 1१५६] 
जनस्म न दस्म नजीवन जंत 
अक्रम्मन क्रम्म नद न अंत 
सुरेस महस न सेस सरोज 
हुतोज हइतोज हृतोज हतोज । १५७। 
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उ समयनतो कोई जीव जन्तु षेश्रौरन उनकागोर्द 
९ जन्म मरण हौ था। पृण्यश्रौरपापमभीनही ये। श्रादि श्रौर्‌ 
रन भीनटीयथा। इन्द्र, मेण, चप श्रौरब्रह्मा भीनदी धे। 
केवलतूहीथा। 
गद्धाक्रत चक्रे न वक्र गणीत 
अगोचर नाम सदा तूं अतीत 
अकामिय अजग अमन अकोज 
हतोज हतन हतोज हूतोज । १५८] 
सागसित कै श्रावार, चकत के समान गोनाष्रति म्रौ 
वक्ति य्व्यादि गित यिद्धान्न कैद्वाराभीब्रापसिद्रनहौी 
मवति । ग्रापका नाम प्रगोचर श्रौर श्राप सदा भ्रजेय है। 
भ्राप एक प्रोर मसगहै रौर ्रकामीजनोकेग्रगह) राप स्रापही 
दश्रीर समस्न कैश्रादि मेश्नापर ही वे 1५८ 
मिटइ मुरो पटो जद माह 
तटं इक अड निपरार्चिव ताहू 
क्रिधा घर्‌ अवर वारि एकोज 
देतोज हृनोजं हनोज हतो 1४५. 
तीरो लोकौ ता महा प्रलय दोनेके याद अपने महःयनमे 
॥ प्रयेण क्रिया) वर्ह (प्रग्नि ग्र वागुर) त्रापने एक शरण्य 
वसत क्ियाप्रौरउमी दण्डने पनी, प्राक्ाय प्रौर जलवनाये। 
नधान । उप ममम वहणएक्श्राप होये षहा 
नो गहु वपण भीर सुनाम 
धरै कठ लोफ अनोकिक धाम 


( ६६ ) 


महादत मोख समापग्‌ मोज 
हुतोज हुतोज हृतोज हृतौज । १६०. 
महादान रूप सोक्ष के प्रक्षय चृख को देने विह प्रभ 1 
ध्रापने नवो ग्रहो की रचना श्रीर्‌ नामकरण करके महाकाल भ 
उन्हं स्थिर किथाश्रीर कंद प्रल्लौकिक लोक प्रीर्‌ धामों को 
प्रापने रचना की, जिनके पूर्वं एक मात्रञ्चापदही ये 11१६०) 
वदं चत्र वेद विर॑च वखांण 
प्रकासत व्यास अढार्‌ पूर्यण 
खत्री दुज वेस गया सुद्र खोज 
हुतोज हुतोज. हृतोज- हुतोज ।१६१। 
चारों वेदो में ब्रह्माजी भ्नौर प्रवारहो परणोमें व्यायजी 
ते भी यही वणेन किया है । इसके श्रनन्तर ब्राह्मण, ्षच्ी, रैश्य 
प्रौर जूद्र प्रादि चारों वणं निरंतर ्रापकी खोज करते रहै हु 
प्रर वे भी यही कहु रहै कि उस समय एक वही था \१६१। 
सत्रुपा नार सयथ्रुव भूष 
रहस विचार इ दीटोय स्प 
माग्यो वर पुत्र हुई हरि मोज 
हुतोज हुतोज हृतोज हुतोज ।१६२। 
स्वायंञ्ुव मनु ग्रौर उनकी पत्नी शतरूपा ने इस रहस्य 
को सममकर श्रापकरेउसरूपके दरोन कियेश्रीर उसी स्पे. 
उनके पृत्र होने का उन्होने वरदान मांगा । श्रापने प्रसन्नता के. 
साथ उनका पूत्र होना स्वीकार किया वहु उती परद्रह्यका त्प 
थाजोसष्टिके भ्रादि काल मेथा ।१६२॥ 


) 
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अनत पराक्रम तु ज अनत 
नही तूज्ञ आद नही तुञ्न अत 
नही तुव रूपनही तुन्न रेख 
नही तुच वप्प नही तुव वेस १६२ 
हे ्रनत 1 श्राप श्रनत्त परक्रम वाले है। श्रापका भ्रादि 
ओर सन्त नही । भ्रापको कोई स्प-रेखा नही श्रीर नही 
आपका कोईशरीरभश्रौर वेलही है 11१६३ 
नही तुवे जातत नही तुव जाण 
नही तु्च पिंड नही तुस प्राण 
नही तुव सार नही तुञ्ज मुद्ध 
नही तुव वाठ नही तुव ब्र । १६४; 
प्रभो 1 श्रापकी कोई जाति प्रौर पहिचान नही । श्रापकां 
कोई शरीर श्रौर उममे रहने बाला प्रण मी नही । त्रापिकौ 
सार-घुचि कौ श्राचर्यकता नही (नम्नपमे वृत्तिदं भ्रीर न 
कोई म्पृति दै) । न म्राप बालङ्र्हु मौरन श्राप वृद्ध ॥१२४॥ 
नही तुव जोग नही तुव जाप 
नदी तुवे पुन्न नही तुव पाप 
नही तुव भिन्न नही नुञ्च भाम 
नही तुव वन्न नटी तुच वास ।१६५। 
„ शआ्रपनतोयोगरैःनजेपदैःनपुण्यरैग्नौरन पापर्। 
न प्राप भिन्न (ब्रह्य) ह म्रौरनद्य। अत भ्रापवनमे 
नही ग्रीरथरमे भी नही 11० २५॥ 


( ध्न } 


हं तुन्न नण तहीं तुन नास 
नहीं तुव सच्र नहीं तुवर सरस 

ही तुर ठोड नहीं नुन संम 

नहीं तह्न गोठ नहीं तज्ञ गाम ।१६६ 


ग्रौन्न ना्सिक्रादै) स्वस्ि वलन 


प्रापकेन तो नयन 
टाम-रिनःना 


को युन्याकाज्ञ नहौ । निवास करने को कोई 
रौर कोद गांव-गोषठौ मी नहीं ॥१६६॥ 
नहीं तुव दीह नही तुव रातं 
¡तुन्न जात नहीं तुच प्रात 
नर्हा तुव गुज्ज नहं तुन्न जांण 
{ त्म सांण नह तन्न द्रण ।१६५ 
ग्रापनतोदिनद मौर न रात । ब्रापकी जाप्नि तरै 
प्रौरनविरादरौ भी) ग्नापका कोह गुप्त भद नहीं उसी प्रकार 
प्रगट भौनदीं) ग्रातरमेचतोमानदहैश्मौरन दान है । 1१९ 
नही तुव विप्र नही तव वैम 
नहीं तृक खचियं सृद्र न चे 
नहा तुव दत न्ह तुव देव 
नठ। तुल भद्‌ नहा तुद्य भेव ।१६८ 
श्राप ब्रह्मिण, क्षत्र, वंङ्य श्रौर्‌ चुद्र नहीं प्रापदेयं 
श्रीर्‌ स्त्य भ नरौ । परापकाकार प्रकार्‌ शौर रूप नदीं । 11 दसा 
नह तुन नासम्‌ नदह र ५ स्‌ ष्‌ स > 
नहीं तुव अंतर प्रेम अपे 
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नही तुव घुपषपनदही तुव छ्रह्‌ 
नटी तुव नार नही तुव नाद्‌ ।१६२। 
ग्रापक्ना कोई नाम नही । ग्राप्ते कोर नियम नही) 
अपत्रेनप्रेमहै श्ररमश्प्रेमहै। भ्रापमे नधूपटैप्रीर्‌ न 
खार्या} नही भरापस्तीहैश्रोरनम्राप पृस्प (पति) है (१६६५ 


नदी तुव वित्त नदी तुव व्ाण 
नदी तुव येत नदी तुव खाण 
दी तुभः दीगर रृषक्षम दे्‌ 
नही तुव नार पुर्व स्नेह ।१७०। 
श्रापनधन ( व्रित्तगायवैनम्नादिपशु) स्पहो भ्रीर 
न याहनस्पदा ।नग्रपिवेनदोश्रीरनश्चपि तनि दो । प्रपि 
दोषं प्रोर सूध्म देह त्ष नदौ नश्रपिमे खीनपुम्यो (पति-्ली) 
कामस्नेहा हे 11्जग 
नही सुव कम्म नहो तुव काम 
नरी तुव घम्म नही तुव घाम 
नही तुव मूष नदी तुव डि 
नही तुव पच नही तुते पाट 1१७१। 
प्रापिका कोई कम नहो शौर प्रापने कोई इच्छा नही 
„ _ प्रापक, कोड रद ओन श्रापका कोर कवं दै) 
धाद्व कद्वमनदा पोर नदा धरणि कोईवामटै। श्रपिकी 
कारमुन नद, यावाप्रौ<पतनदा शरोर नही कोई रक्षक ही 
{मननि प्रीरमौमासरद्तिरै ) ॥१७६ 


( ७० )} 
नहीं तुव सायक तंत न तंव 
नही तुव जत्र नदीं नुत्रं सत्र 
नही तुफ साख समव ससार 
नहीं तुव॒जांण-पिष्लण चजुदार्‌ ।१७२। 
ग्रापनतो जाहूहैग्रौरनटोना हंश्रीर नदछ्राप उनके 
तच्वों के साधक) नम्मापययंत्रर्पहप्रीरनं प्राणमंत्रल्प 
है 1 संस्रारके संवध की कोई लाखा ( साक्षी} प्राप नहीं, त्रत 
श्रापकी किसी से जान-पहिचिन ग्रौर जह्‌ र-प्रणाम मो तहीं। १७: 
प्रथी अप्‌ तेज अनील अकास्न 
नहीं तुरु समुन्न असुदच निव्रास॒ 
प्रमेसर ्राण-पुरक्छ प्रधानं 
गरठ्म जगतत वेदान्त-गिनांन 1१८६] 
पृथ्वी, पानी, ग्रग्नि, वायु ग्रौर श्राकाश एवं दन्य श्रौर 
अञन्यः इनमे से को भो श्नापका तिवासरथान नही। श्राप 
प्रधान प्राणा-पुरूष जगतत कै कारण ग्रौर वेद्रास्त क] 
ज्ञान हैँ । | १७२।। 
नहीं तुभ मात नही तुभ वाप 
अपेह्‌ ञापेज उपन्नोय अप 
मनिछा-बीज चलावण मूढ 
च्धेवर्‌ देचर सुच्छम शुद्ध ।१७९। 
श्रपके माता प्रौर पितारूप कोई सहकारी नहीं; चप्‌ 
ष दी श्राप व््रक्त हुए हं 1 मनेच्छा र्गी बीज के चालक श्रापहो 
है जिससे कि थलबचर प्रौर नभचर श्रादि स्थूल ग्रौर सुक्ष्म सृष्टि 
उत्पन्च हुई ।। १७४६) 


( ७१) 


विराट विसाद निपाविय ब्रक्ख 
दुद फक जेण किया सुख दुक्ख 
निपाविय स्प उभर तरनार 
वघारिवा जगत तणो विसतार 1१७५ 
इस प्रकार कै एक विश्चाल श्रौर विराट वल्ल कौ उत्पन्न 
करके उसमे मुख दुख त्पी फल लगा दिये । एमे उस जगन का 
विस्तार करने के सिये पृल्तिग ग्रौर स्लीलिग (नर ग्रीर नारी) 
के दोश्र।कार त्रापनै यना दिये ॥७५।1 
किवा कई जीव दिघा कड कर्म 
धरौ इक पाप धरे इक धर्मं 
सरज्जिय आप च्रिवीघ समार 
हुवो मभ आपन रम्मण-हार ।१७६। 


कर प्रकार के जोवो को उत्पत्ति करके उनके पी कमं 
लगाद्ि । उनमेसे रिन्दीको पाप कपष श्रीर्‌ किन्हीको 
घमं कायं करना धारण करवाया । स्यूत, सूक्ष्म ग्रौर कार्ण 
रूप त्रिगुणात्मक सप्तार का निर्माण कर रौर व्परापक सत्ता 
रपस प्राप्‌ उसमे प्रवि होफर रमणा करने वाति होगये ॥ १७६ 


घडं सह॒ भापज हताय घाट 
+ वणाविय विस्व किथो वद्राट 
कितादक वार ब्रहुम्माय कीव 
लिला-जवतार किनः ते लीव ।१७७ 


( ४२ ) 


घपते बिना कसी की सह्‌ायताके प्रनेक प्रकार क 
रूप वनाकर इस विराट विदव क उत्पत्निकी। श्राप कितनी 
ठी वार सूष्टिरचनाके निमित्त ब्रह्मा को बनाया श्रौ जगत्‌ को 
श्रपनी लीला दिखाने के लिये उमे कई वार श्रवतार 
लिये ॥ १५७॥ | 

महागज श्राह दृडावण मंत 

सनातन पाठक केवल संत 

भगत्त स भ्रुधर ! भांजण भीड़ 
प्रजाठहु देव ! अर्मांणिय पीड ।१७८। 
गरड श्रौर सुदसरन चक्र भी उस त्वरित यति से नहीं 
पट्च सकने के कारण श्रापने पैदल दौड कृर धाह जल मंग्राह्‌ 
दारा खीचे जाने वाले गज को वचाया । श्रनादिकाल से सतां 
कौ रक्षा करने वाले श्रौर श्रपने भक्तो की भीड़ को पिटाने वाले. 
हे भूघर ! श्रव प्रापमेरी पीड़ाको भी मेटिये ॥१७८।। 
भण यण तोर लषछटी-भरतार । 
लगन तिकां मन पाप लिगार 
मुकंद ! तु जाय वसै जि मुव्ख 
संसार-समुद्र तरे वह्‌ सुव ।१७६। 
हे नध्मीपति ! जो ¦ माकर गणो का कथन करता है 
उसको लेशमात्र भी श्रिसी पाप कर का स्परं नहीं होता 1 
हे मुकन्द । श्राप जिसके मुह मे ग्राकर्‌ निवास करलेतेरहै, 
वह्‌ युख से इस संसार-समूद्र को तिर जाता दे ।। १७९॥ 
मुरार ।तु जाय वसै जि मनच्च 
दहै नहीं ताहि संसार-दवन्न 


->-^“ 


जपे हरि तोर मुजाप जिकराट 
टे भच वधन पाप तिका ।१८०। 
ग्रौरहे मुरारि । प्राप जिने मनमेश्राकर निवास कर्‌ 
लेते है, वदं निर्तर किर्रापहीकाजपक्एना न्द्‌नाद्‌। 
उसके ससारमे ववन कै कारणा स्वरसमन्मपाप नण दौ जत्ति 
ह ्रोर फिर उसे सप्तार-दाव्रानच जला टी नदी सक्ता ।१८६॥ 
त्रिवौव त्रिजग्ग त्रिविक्रम तार्‌ 
चतुरभ्ुज अतम चेतन सार 
वद्धीभद्र-वधव गोक्रुट-वान 
विमत ायव दुस्ट-सगादट ।१¶८१्‌। 
चलमद्रनी के वधु याक्रुल वाले है श्रौ चनुभुज। 
दै चरिर्विक्रप । श्राप सज्जनो पर दयण्लु म्नीर दुषो का नाल 
करने वनिहै। पिविय जगते त्रितापो से मुम वचाइये श्रौर 
चेतन प्रात्मतत्व के मुर दर्गन कराद्रये 119८१) 
गीविद ! भगत निवारण श्रभ्भ 
परम्म अमीय मय पद प्रम्भ 
सदा उनमह जोगाणद सिद्ध, 
वय तनव न जोवनब्रद् ।१८२। 
हे गोचिन्द। प्राप भक्तो करा गर्भं ( जन्म )} 
निवान्गा करने वलि म्नौर्‌ उषे श्रमूनमय परम पदकौदेते 
याने ह" जहा नही कोई शरीर है श्रौर नही उसकी वाच, युवा 


गरौर दृ ्रवस्याएं ही रै विन्त उन्मद योगानद के ममान सदा 
श्रानिद दी भ्रानद हू ॥१८२॥ 


( ७६ ) 
न्निन 


आदेस करां इअ नास्ता, जो जोनो सकटह्‌ 
प [क क 


आदेम जहयेनिद बल ना, कर जोड़ी ईसर 


५} ५1 


। १८६। 


उप प्रलख पुरुष को्रादेश है जिने श्रादि मे इस 
जगत कौ उत्पन्न किया! जिसने विशद वैकुण्ठ की स्वना की 
उस श्रलंख पुरुप को प्रणाम है! जिसने पृथ्वी, पाताल प्रौर 
प्राकारको धारण करग्खादहै उस अ्रलद्ध पुरुप को नमस्कार 
है । जिसकी सेवा करने से ग्रतेकं भक्त गण उस भवसागर से 
पार होगये उच श्रलख पुरुष को नसस्कार है । भक्तं ईर्वरदास 
हथ जोड कर कटठते है कि उस श्रलख पुरुप ताम को रात- 
दिनि (नित्य) बारम्बार प्रणाम है किजो चौरासी लाख 
योनियों फे जन्म-मरण के दुख का तास करने वाला टे 11 १८६] 


आदि अत आदेस, अलख अआदेसर अनंतर 

अ ग-अलख अदस, श्रगम आदरेस अपंपर 

एक तृन्न आदेस, जगत गुर जोग जौगेसर 

ओमकार जोगेस; अनेक आदेस् नरेसर 

आद्यत नमो भगतां ईस, गुण जपं ईसर गुणी 

यदेस अलख इक तृज्ञ तू नमो नाथ चिद्ुवन घणी 1१८७ 
हे ्रायन्त रहित्त ्रलख पुरप्‌ ¦ ्रापकी श्रादि शरीर श्रत 

संनाश्रों को्मादेश है) रादि प्नौर भ्त की सज्ञाग्नों को 

समवेत्त करने वाली प्रापक ्रनंतर ( =त्रह्म } सना को प्रादेश 

2 । प्रलख स्वल्प को लखे के जो साधनःस्रंग (न सगुणा रूपादि) 

ठ उन्हु नमस्कार है। श्रापके श्रगभ्य रौर अपरम्पार सू्पक्ो 


( ७ ) 


नमस्कारहै। है जयत के गुर-योग ब्रौर योगेश्वर न्वह्प ।भ्राप 
एक्ट है त्रापक्ो नमस्कारहै} राप योगेश्वर प्रौर नरेद्वरके 
रूपमे प्रोमुकार स्वल्पे, ्रापको भ्रगेक प्रणाम ह| अ्रलख 
रूप एक ्रापही है ्रापको नमस्कार टै। कवि ईङ्वरदास कहते ह 
किट विभुवेनके स्वामी । मँ त्राप्के उस प्रलख स्वर्प का 
धान करता हूं । प्रापकरो बारम्बार नमस्कार है ॥१८७।॥ 


अलख पुरस आदेस, अमर नर नाग उपावण 
सतत रत सघार, चार ही खाण चलाचण 
धर अवर टक्रियण, वेद ब्रह्मा विस्तारण 
त्रिभुवन तारण-तिरण, सरण-असरण साधारण 
घण घणा घाट भाजण वडण, विस्व ईस । साभटढ वयण 
ईसरो कहे असरण-स्रण, नमो नाथ तो नारीयण 1१८८ 


हे लस पर्प ! च्राप देवता, मनुप्य शौर नागो कौ 
उतपन्न करने वान हँ । उद्भिज, स्वेदज, श्रञज ग्रीर जरायुज 
दन चारा प्रकार कौ गोतियोमे अरप सृष्टि को तित्य चलाने 
वाले ग्रौर उसका सहार करने वानि ह। पृथ्वीको आ्राक्राय से 
ढकने वाले श्रौर ब्रहमाके द्मे वेदोका विस्तार करने वाते 
है! श्राप तिगुवनके ्राधार स्प ग्रौर उसका उद्धार करने वाले 
एव्र श्रगरसा-गरणा हँ । क्वि ईध्वरदास क्ते हुं कि भ्रसग्य 
सृष्टि कै रचने वाचे प्रौर नान्न करने वति है विम्वेग 1 
श्रापमेगी भी विनती सृनियं। है नाय । हे अरश्चन्ख-गरण । 
श्रापको नमस्कार द 11१८८॥ 


( ७८ 


सिघासण धर सोह, करत वींजण समीर कर 

पुहप भार-अङ्ार, पूज चढ्वै विधि-विधि पर 

छह धरत घन छत्र, करे संकर कीर्ती 

अवतारत निस-अहूर, अरकं ससिहर आरत्ती 

धुनि करत्‌ वेद मं गढ धमट, ग्रह्‌ तुम्मर गात्रेत गुण 

मानवी ताहरी सहूमहण ! करइ सेव रिज्चवे क्वण । १७६} 
समस्त धरातल श्रापका सि्टासन है, पवन अ्रपने हाथ 

से ्राप पर पंखा फल रहा है । भ्रठारहू-भार वनस्पति श्रपते 

ध्रनेक प्रकार के पृष्पोंक्तो चदा कर श्रापकी पूजा करती है। 

बादल छत्रकेख्पमे श्राप पर छाया कर रहेर्ह! भगवानु 

जं कर आपका कीत्ति-गान करतेहै। सूयं श्रौर चंद्र राति दिन 

ग्रापकी श्रारती उतार रहे है । वेद श्रापके यश को निर्मल मंगल- , 

ध्वनति कर रहै श्रौर श्रनेक ग्रहुमण॒ श्रौर देवतालोग भ्रापके 

गुणोकागनकररहेरहैं। हे महा महारव ! इसप्रकार की 

सेवा के सम्मुख एक साधारण मनुष्य श्रापकी किस 

प्रकार को सेवा करके श्रापको प्रसन्न कर सकंताहै ? 11८ 

व्रह्मा वेद उच्चर, वीण बहो तुमर वजात 

रभा अवसर रच, गीत सुरसत्ती गावै 

व्यासं कोरत विसतरे, सक्र सिर चस्मर ढां 

सिवे आलोचन करे, पाव गंगासु पा 

सस सोढ कठा अस्रत छव, सूरज जोती सुस धरं 

एकत्र नाथ सुर निस्त अहे, कमा तो आरति करे । १६०। 


( ७६ ) 


प्रमो 1 वेदो द्वारा ब्रह्मा प्रापके गणो का उच्चारण करते 
है, देवता सोग वीणा वजा रहे है, रभा वृत्य कररही दैप्रीर 
सरस्वती श्रापका मीत गा रही है! भगवान्‌ वेदव्यास श्रापको 
कीति पढते है, इन्र श्राप पर चमर भल रहा है। भगवान्‌ 
दाकर धिवेचन करते है श्रौर गगा प्रापक चर्स्ोका प्रक्षालन 
करती है । चद्र प्रपनी सोलह कलाग्रो दारा म्रमून वर्षां कररहाहै 
ग्रौर मूं शुभ प्रका कर रहा है । इस प्रकार लदमजी हारा 
्रापक्ती की जाने वाली श्रारनी मे देवता लोग निरतर एकत्रित 
होते ई ॥१६०॥ 
नमो निरजणनाथ, पार कुण तोरा पम्मे 
निगम कहै गम नाय, देह जोगेसषर दम्भे 
नाग-नवे-कुठ आय, चरण रज सीस चढावें 
गगा गायत्री गवि, गुण सह्‌ थारा गावे 
सह धाम प्राग तीरथ सवे, चद रवी पूजं चरण 
कर जोड दास ईमर कटै, नमो नमो नारायण 1१६१] 
दे निरजननाय । चारो वेद श्रापके सरम्बन्धमे मव कुद 
कहने के वाद कट्‌ देतेहै कि इसके श्रागे हम कुदं नही जानते, 
वह्‌ "नेति" ई । योगीश्वर लोग प्रापक प्राह्ठिके क्ये श्रपनी 
देहु कादमन करते! नवोहो कुनो कै नाग लोग प्राकर 
स्।पकी चर्ण रज श्रपने शीश्च पर चठति ह्‌ । सगा, गराधत्री श्नौर्‌ 
गौरी समी श्रापका गुणा गती ह। सभी (चारा) घाम श्रौर 
प्रयाग स्रादि सभी तीयं, मूर्यं श्रीर चन्द्रमा श्रापकेचर्णो दी 
पूजा करते हे 1 ईश्वरदास कहते हँ कि है नारायण । प्रापक्रा पार 
कीन पा सक्ता दै । श्रापक्रो वारम्बार नमस्कार दै ।१६१॥ 
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( २९ ) 
नारायण "नारायणा, म्होटा काटर्ण फद 
हौ चारण हरि गुण चवा, सोनो अन सुगघ । १६७ 
, चारण ईश्वरदाम कहते है कि है नारायण । हे विष्णो ! 
माप जन्म-मरण के वधन को काटने वनलेरहै। एेसौ श्रहेतुकी 


ङृपा करते वलि श्रौ हरिकेगुणो का मै चारण ईश्वरदास वर्णच 
कल, यह सोने मे सुगि के समान है । एदा 


~ 
} ~ । 


1 ॐ शिव ॥ 
३, नाम महिमा 


गाया 
अहे हो हरि नाम, जाण अजाण जपोजै जौहा 
सस्त्र वेद पुराण, सवं मही तत अक्खर सार ।१६५, 
वेद, पुराण भ्रौरसभोशाखोमे हरिके नामके श्रक्षर 
त्त्व श्रौरसारस्पक्टेगयेहै। इसलिये जान या प्रनजान जैसे 
भौदोश्ौहुरि क नाम जिह्वा से जपते रहना चाहिये ॥ १९५॥ 
+ ~ दहा 
पहलो नाम प्रमेम रो, जिय जग मंडियो जोय । 
सतीन भवन चो रज्जियो, पुफठ करेसी सोय ।१६६। 
जिस पम्मेदवर ने जगतु कौ रचना को दै उषी 
-फानाम स्वं प्रयम लेन) चाहिये । वही चिश्रुवन का स्वामी 
है भ्र प्राणो मावर के जवन को सफल वनाने वाला है ॥ १६६४ 


क. 
अहै नारायण तरणो, जे नर नाम लियेत 
ते जमरांणापुर तजी, राघव चरण रहत १८६७ ‹ 
जो मनुष्य सहज ही भे नारायण का नाम लेते रहते ई, 
वे यमराणापुरी ( यमपुरी ) को दौड कर ( यमलौकमें नदीं 
जाकर ) भगवान राम के चरणों मँ जाकर निवास कर 
सेते दै । १६७1 
नारायण रोनांमतो, भूडांही भल वाण 
चोपड्ियो चंगो धिय, जहडो-तहृडो खांण १९६८) 
जैसा-तैसा भोजन भी धृत युक्त होने से श्रठ श्रयवा 
स्वादिष्ट हो जाता है, इसी प्रकार बुरे मनुप्यौं केमु 
श्रीनारायण का नाम निकलते ही वह मचप्य भला वन, 
जाता है 1१€८॥। 
नाम सु तीरथ नतांम व्रत, नाम सलस्मो काम 
एको अक्खर तंत फट, जप जिभ्या श्रीराम १.६६] 
श्रीहरिचतामकाजप दही तीथंरत्रत श्रौर सृकृत्य ( लाभ 
दायक काम) है। उसका एक-एक प्रर ( एक ही नाम ) 


तत्तव फल का देने वाला है) रतः ज्ह्वासे श्रीरामनाम 
का जप कर ॥१६६॥ 


दाख ईसरदासर यूं, कटक न हणा कीघ। 

रम रम रट्तां थकां, लंक वभीखण लीध २०० 
` ` ईश्वरदास कहते हैँ कि राम के नाम का प्रभावतो 

देखिये । विभीषण ने रामकानाम रस्ते हुए चिनासेनार्की 


सहायता के (युद्ध कयि विनादही) लंका का राज्य प्रष्ठ 
कर लिया 1२००॥) 


( >= ) 


राम जपता रान श्री, राम भ्णंता रिद्ध) 
+ राम नाम मभारता, पामीजै नव निद्ध 1२०१ 
श्रीराम का नाम जपने सै राज्य ्रौर लक्ष्मी, रामका 
नाम जपनेसे ब्रह््धि श्रौर राम केनामका सुमिरण करने 
धेनौ ही निधिं प्राप्त हो जाती ह 1२०१ 
राम नाम रध्ता रहो, बाद पहर खड । 
सूमरण सम सौदा नही, नर देखो नवखड 1२०२ 
श्राय पहर भ्रखडस््पसेश्ची रामकानाम रटते रहिये । 
नौ दही खडमें देस लीज्यि-श्रीराम नामके सुमिरणके समान 
, कोई ( सुलम श्रौर लामकारी ) सौदा नही दै ॥२०२॥ 
नारायण रो नाम जिम, ना लीधो निरणाह्‌। 
यं जनमारो जिकण रो, ज्यूँ जगढ हिरिणाह ।२०३। 
जिन्हे प्रात्त काल भोजन करने के पहले नारायण कै 


नामि का उच्चारण नही किया,.जिनका जीवन जगलके हरिण 
की भातियो ही गया 11२०३॥ ति 


नारायणरानाम सू, लोक मरे कर लाज। 
बरूढैला बुघ-वाहुरा, जद विच छोड जिहाज 1२०४} 
श्री नारायणाकानामलेनेसे जो नो लाजमरते हु, 


| ऊ 
ध नाम ख्पौ जहाज को द्छोढकर मव जलें द्व 
येगे ॥२०४॥ 


नारायण रा नाम री, मोदी पडी पिषछाण। 
कई दिन वाद्रापण गया, कई दिन्‌ गया अजाण ।२०५। 


( > ) 


कद दिन तो वचपन श्रीर श्रनजान मेँ वीत गये, परतु 
रब बहूत देरी से (बुदपिमें) श्री नाराय कै नाम की 
पहिचान हुई ।1२०५।। 


नारायण रा नाम सू, प्राणी करलं प्रीत। 

इअ घट वणियो आतमा, चत्रभ्ुज आसी चीत .1२०६। 
हे प्राणी ! तू नारायणके नामस प्रीति कर, क्योकि 

इस मनुष्य शरीरम जव तक श्रात्माकृा प्रकाडु बनायादहुग्रा 

है,.तभी तकृ वृह याद भ्रा सकेगा ।।२०६।} 

नारायण रा नाम सू, प्राणी वाणी पोय। 

जम णी. -लगे नही, हांणी सून होय +२०७। 
हे.मएी.{नारायण-के नाम कूपी रत्न-को रसना रूपी 

धागे में पिरोदे। पिरोलेनै केवाद उस पर'फिर्‌ यम्‌-डाणी 

{ करे वक्ूलं करने वाला } पपपुण्य के व्यापार का लेखा 

करके उसका फल "भुगतान वाले यमराज काकोुकर नहीं 

लग सकेगा । श्रौर भोक्ष प्राप्ति ल्प श्रपते मूल धन की तो कोई 

हानि हो ही नहीं सकती ।२.७ 

नारायण सः नाम सू, भियो रह्‌ भरपूर । 

दामोदर र्ना दाखवे, दम हिकि करे न दूर्‌ ।२०८] 


हे प्ररो ! तूश्रीनारायणकेनाम रूपी रसते पूणं 


भरारहु। श्री दामोदर केनाम का सुभिरण॒ एकस्वासके 
लिये भी द्रूर मत कर ॥२०८ 


५० प 


नाम समोवड़्‌ को नहीं, जप तप तीरथ जोग । 
नमि पातक नासही, नमे नासे रोग ।२०६। 


( ८५ 


नाम के समान जप, तप, तीथ श्रौर योग कोर्‌नही है) 
नामे पापग्रौर तापन हौ जाति दै ।२०६।॥ 
खान भाजै पाणिया, त्रिखा नं छीजं अन्न । 
मुगत नही हरि नाम विण, मानव ` साचे मन्न ।२१०। 
भ्रूख पानी से श्रौर तृपा अन्न से नही मिटती । इसी प्रकार 
दे मानव! यह्‌ सच समम कि हरि केनामसुमिरण विना 
मुक्ति नही ॥२१०॥ 
वैद तणी वसावटढी) कहो कि वाचण काम। 
मिटै रोम जाँमण मरण, निगम लियता नाम.1२१९। 
वंद्य की वश्चावेली पठने से ( खुशामद करने से) क्या 
प्रयोजन ? जव कि जन्म-मरण जंसी भयकर व्याधिये भी उस 
परभ्रह्य परमात्मा का नाम लेने माच्रसेही मिट जाती है।।२१९॥ 
अजामेठ जम-दठ अगा, विद्ृटो विखमी वार । 
करते नारायण कट्यो, पत्र हेत पोकार।२१२। 
नारायण नाम के अ्रपने पुव को ग्रत समयमे पुकारनेके 
कारण श्रजामिल यमदूत के दल से मुक्त हो गया ॥२१२॥ 
नले साद वेयु नाथजी, सादवियाज्या सत। 
आपण नाम उद्रावर्ता, घोणू कान धरत ।२१३। 
शरपना नाम पुकारनेसेगी मीउवर कन देतीरहै।तो 
भला जिन सतो ते भगवान को पुकारा है, उनकी पुकार वे क्यो 
` नही सुने ? ॥२१३॥ 
अको नाम अनत रो, पालं पाप प्रचड। 
जव तिल जेतो जाठनक, खोण ददै नव-खड 1२१८} 


॥ 


( ठप ) 


नाम का प्रभाव प्रगट है जिसने यमदूतौ को त्रास दिखा 
कर प्रजामलको वैकुठमे वसा दिया । नाम का प्रभाव प्रगट दै 
जिससे घोर चौरासी कै दख मिटकर दद्य मेँ कोई संतप नहीं, 
रहने पाता । राम का नामरटनेसे जल पर पत्थर तिर गये । ` 
ईश्रदास कहते है किहे प्राणी (रव भी कुछ नही विगड़ाहै 1, 
सांसारिक कामों मे यमयातना का भय मानते हए उसके 
निवारणार्थं श्रव भी मूख से श्रीरामकेनाम का उच्चारण 
केर ग्रौर उसका ध्यान धर ॥२२०॥ 
राम नाम परताप, हण्‌ दूणाभिर लायो 
राम नाम परताप, इद्र इद्रासण पायो 


राम नाम परताप, धुरू अवच हृद्‌ रियो 


राम नाम परताप, पाड कूट नकठंक कहियो 
सो रामनाम रटतां रसण, अनंत भक्त जन उद्धर | 
घर ध्यान ईसरा संक धर, अज्‌ राम मूख उच्चर ।२२१ 
श्रो रामनामके प्रतापसे हनुमान द्रोणागिरि उठाकर 
लेभ्राये। श्री रामनाम कै प्रताप से डन ने इन्द्रासन प्राप्त 
किया) श्रीराम नाम के प्रतापसते ध्रूवकोग्रचलधामकी 
परष्चि हद श्री राम नाम कै प्रताप सेपाण्डुदुल निप्कलंक 
कह्लाया । उसी राम नाम को रसना द्वारा रटते रटत क 
भक्तजनों का उद्धार हो गया । ईर्वरदास कहते है कि हे प्राणी ! 
परभव काडर मानकरश्रौ रामनाम का मुख से उच्चारण 
करता हभ्रा्रवभौ तु उसका ध्यान धरना शुरू करले ।।२२१॥ 
वासू्देव परब्रह्म, परम आतम परमेसर ` 
अक्छ ईस अणपार, जगत जीवण जोगेसर 


ए 


( ^ 9) 


निरालव निरलेप, अखिल ईसर अविनासो 
थावर जगम शूठ, सुछम जग माय निवासी 
 दागद्र पाप राखस दमन, पारस सगम लोह्‌ परि 
निज नाम नमी नारायणा, हसराज सिरताज हरि ।२२२। 
हि परब्रह्म परमात्मा! श्राप परमेश्वर वासुदेव दह 
निराकार द्वर ह । ्रपार ह । जगत के जीवन भौर योगीश्वर 
है। श्राप श्रवलवन रदित श्रौर निलेपर्ह। श्रचिल विदवके 
ईदवर श्रौर श्रविनाञ्ली है । स्यावर, जगम, स्थुल ग्रौर रृक््म- 
समग्र जगत्‌ मे सत्ता-स्फरति से निवास कर रहे हँ । सरवंशिरोमरि 
परमात्म स्वस्पहेश्री नारायण । श्रापके नाम रूपी पारस 
कै सगम से सोह तपौ दारिद्रवश्रौर पाप नामक राक्षसौका 
नाश्च हो जाता है ॥२२२॥ 
छद मौतीदाम 
न मेलहु तञ्च तणो कदी नाम 
विसन्न । भगत्त तणा विसराम 
परम्म निवास निवारणं पाप 


जोगेसर भद्र अजपाय जाप।२२३। 
हि भक्तो के विश्वाम्‌ विष्णु भगवान 1 ब्रापपपोका 
नाश करने वाते शरीर परम-निवास ( मोक्ष स्वल्प ) हँ। श्राप 
ही कल्याखकारी शिव है ्रौरश्राप ही अजपा जापर । ्रापके 
रसे परम पावन नामकोमे श्रव कभी नही डोद्धूगा ॥२२३॥ 
“ प्रगटुत ग्यान तोरो ज्या प्रम्म 
भगौ मद मम्मत षछ्टत श्रम्म 


(६२. 4 


वदै तव नाम लखसम्पण-वीर 
नरां सत्यां घात लग नहि नीर 
रद तव नामि सु अक्र दोय 
नैडो रह्‌ प्रण नियारो.न हौष ।२३०। 
हे लध्मणाग्रज श्रौरामचनद] जो श्रापके नाम का 
उच्चारण करते है उन्हँ जल घातनी होती । ग्रौर प्राण 
समीप श्राने ( कंठ्यत होने ) के समयजो "रामः इन दो श्रक्रो 
को हदता से कह देता दै, उससे यमकी फांसी श्रलग दये जाती 
है (वहयम की फसीसे ष्ट जातादहै ) ॥२२३०॥ 
चतुरश्रुज नामि धरे तुव चित्त 
नवो-निध सिद्ध मिटे र्यां नित्त 
स्च तव नाम जिके घण रूप 
क्धीन पडं नरसो भव-कूप ।२३१। 
ह चतुभरुज !जोभ्रापके नाम को चित्तम धारणा करते 
ह" उन्हें नौ निवि ्रौरश्रष्ट सिद्धि नित्य प्रा होतीहै। हे घन- 
रूप! जोभ्रापकेनाममें रुचि रखते हैः वे कभी संसाररुपमें 
नही गिरते ॥२३१॥ 
उटगगत राम ज आपहि-आाप 
विखे तन पंच सके न वियाप 
भजं तव नाम जिके भगर्वानि 
ख्पत्यांपापत्रिखा खय मनि ।२३२। 


( &३ ) 


इस प्रकार हे भगवान्‌ ) श्रापके श्रीरामः कैनामकौजो 
मस्त होफर प्रहनिश गत्ता ही रहता है, उसको ससार के पच 
विषय नही व्याप सकते 1 श्नौर उसके पाप, तृष्णा श्रौर मान 
श्रपमान श्रादि विकारी भावनाभ्रोकानाश हौ जाता है ।(२३२॥ 
छप्पय । 
त्रीकम पुरुसोतम्म, स्प हे महा मनोहर 
हरि वामन हयग्रीव, धनुस धारण फरसूधर 
निकठक गोपीनाथ, पतित पावन प्रमोदघण 
माधव साठगरांम) अनत नम नारायण 
त्रयलोक नाथ तारण-तिरण,साहव वलिभद्र सभरं 
धर ध्यान ईसरा सक धर, राम नाम मूख उच्चर ।२३३। 
श्रौ त्रिविक्रम, पुरुषोत्तम, हरि, वामन, हयग्रीव, घनुप- 
धारी श्रौराम, परशुराम, क्कि, गोपीनाथ, पतितपावन, 
अ्रानद घाम, माधव, सालिग्राम, नाराय, तरिलोकोनाथ, तारण- 
तरण, श्रीकृष्ण श्रादि उसके श्रनन्त महा मनोहर रूप ओर नाम 
रै । उनकातू सुभिरण कर । ईइवरदान कहते है कि हे प्राणी 1 
परभवं का उर मानकर त्र उस प्रभु के एक श्रीराम 
नामकाही मूख से उच्चारण करत) हृश्रा प्रव भीउसकाष्यान 
धरना शुरू करले । ( तेरा वेडा पार ह! जायेगा ) ॥२३३ 





( ६४ ,) 
| ॐ हिव ॥ 


, श्री चरण महिमा 
छद मोतीदाम 


सहस्र विभूत वियापक खव्व 
दुवादसं आग गात॒दिपव्व 
जदूकुठ-नायक सांमिय-जग्ग 
पदस्म पताक अलक्त परग ।२३५। 
सहस्रो विभूतियों दवारा सारे संसार में प्राप व्यापक 
है एवम्‌ सवे प्राणियों के बारह म्रगुल के दहराकाश में भी 
प्राप उसी प्रकार विद्यमान ( प्रकाशमान ) है । एसे हे सवं 
जगत्‌ के स्वामी यदुकरृलनायक भगवान्‌ श्री कृष्ण. | ञ्नापके ` 
चरण ध्वजा ्रौर पद्यादिके चिल्ल से भ्रलंकृत हैँ ।(२३४॥ 
पगां रिय रेणधरे सिर प्रम्म 
धियावत पमग अहोनिसर घ्रम्म 
पजं पदपंकज कोमच पांण 
उदक्क चढावत गंगसुआंण।२३५। 


प्रापक चरणोकीरेरुकोश्री शंकरसिर पर धारण 
क्रते हैँ । धमराज ग्रहनिद् प्रापके चरणों का ध्यान करते 
है । कोमल करोंबाली श्री लक्ष्मीजी प्रापके चरणों की पूजा ` 
करती हँ श्रौर श्री गंगाजी स्वयं श्रापके चरस्णों को श्र्घ्यं 
प्रदान करती ह ॥ १३५] 


( €५ ) 


पखाठत तस्थ अडसठ परग 
इद्रादिक देव करत गोढम्ग 
तठासत पायनवे निधतम्म 
महा सिघ साघक जाणन ज्रम्म ।२३६। 


अ्रडसर तीथं श्रापके चरण-कमलो का प्रक्षालन करते ह । 
इन््रादिक देवतागण उनकी स्तुति करते है! नौ ही निधिं 
श्रापके चरण कमलो की सेवा करने के लिये भ्रातुर रहा करती 
ह । ्रापके इन चरणो की महिमा के रहस्य को महा सिद्ध श्रौर 
साधक ही जानते ह ।।२३६॥ 


महातम जाणत ब्रह्य मेस 
सदा पग आग लोटत सेस 
गुणा सत अस्तुति करत गणेस 
पगा रिख लाग करं नित्त पेस ।२३७। 


प्रापके चरणो की महिमा कोश्रीनब्रह्या रौर श्रीशकर 
जानते हे ग्रौर शेप भगवान तो सदा चरणो कैभ्रागे लोरटतेही 
रहते है । मगवान गरो श्रापके चरणो की स्तुति सैकडो प्रकार 
सेकरतेही रहते ह श्रीरऋपिगर श्रापके चरणो का स्पा केरफे 
नित्य भ्नपनी सेवा अर्पणा करते है ॥२३७॥ 
पगा हृणमत करत प्रणाम 
सदा पग वदत कातंकसाम 
पगा तकत मडत्त सीसर प्रयाग 


वसै पग मागन ग्यान त्रिराग ।२३८। 


( ६६ ) 


महावीर श्री हनुमान श्रौर स्वामिकातिक नित्य भ्रापके 
चरणों मँ प्रणाम करते । तीथंराज प्रयाग श्रपना मस्तक ^ 
मापे चरणोकेतलीं मे लगति ग्रौर ज्ञान ग्रीर वैराग्य 
-म्रापके चरणों में निवास करते हँ ॥१३८॥ 
पियै पग-रस्स ब्रहुम्म-सपूत 
अमीय सुरंभ लिवै अवधूत 
पूजे पग ॒विम्मरछ वेद पुर्ण 
अढीयक नाथ लिये अघरांण ।२२९६। 
सनकादिक ग्रौरं ग्रतेकों म्रवधरूत ग्रापके सुगंधघयुक्त चरणा- 
मृत कापान करते ह! वेदभ्रौर पुराण भ्रापके चरण कमलो 
की पूजा करतेहै श्रौरनौनाथ भौरों के समान श्री चरण- . 
कमलो की सुगंधि पान करते है ।।२३६॥ 
लखम्मिय पग धरे उर लेह्‌ 
बुधो सिधिपग तके रह्‌ वे 
रमे पग छह मधूकर रक्ख 
तकंप. नाग सरीघाय तक्ख \२४०। 
श्री लक्ष्मीजी आरा-क चरण कमलोकोहूदयमे धारण 
किये रहती ह । शारदा श्रौर सिद्धि दोनों चरणततल मे निवास 
करतीदै 1 ऋषिगण रूप श्रमर भ्रापके चरण कमलो की 


छाया मेंक्रीडाकरते हं ग्रौर हेष सरीखे नागराज भ्रापके चरणों 
के दशन करने की ताकंमे रहते है ।।२४०॥ 


पगां भणि त्िघुव सात पिया 
मेल्दै पग अग्गि मृताहुव-माठ 


7 


( € .) 


" सुरै पम छह सात्‌-रिख साम 
रहै पग छह यसा वरियाम ।२४१। 
सातो समद्र मौर सातो पाताल ( उनके ्रधिपति देवता 
वरुण श्रौर येप नाग ! भ्रापके चरणो को मोतियो की मालाग्रौ 
से पूजाकरते ह -1 सष्ठच्छपि श्रापके चरणो कौ छाया मे 
रह कर शोभाषा रहै! एेसेसभीश्रष्ठप्रीरदिव्य पुरूष 
भ्राप्रके चरणो की दाया मे निवास करते हँ ॥२४१॥ 


सेवे तुज्ञ पाव सदामद सक्कं 
इवा परग छह मयक अरक्क' 
सेवं तुक्च पाव समंदर सात 
निरजण पाव नमो निरगात ।२४२। 
इन्द्र निरतरः श्मापके चरणो की सेवा करते है । पृथ्वी 
चद्र श्रौर सूर्यं श्रापके चरणोंकी छया रहते है1 सातो 
समुद्र श्रापके चरणो की सेवा करते ह! निरजन प्रर निराकार 
ब्रह्म कां चिन्तन करने वले ज्ञानी जन भीउन चरणोको 
नमस्कार करते ॥२४्दा 
"जपे. पग॒ गोतम गगं जमन्न 
कपिल्ल कणद कहै करमन्न 
पतजकर व्यास जडं नित्त पाण 
वदे पगरा खट-भाख वखाण !२४३। 
गीतम, गर्गे, जंमिनो, कपिल, कणाद, पत्तजचि श्रीर्‌ 
व्याप्त अँ कर्मण्य महामुनि सदा हाथ जोड 


( ध्न ) 


कर प्रणाम कसते है श्रौर छो शाखो हारा ( न्याय वेशेषिक, 
मीमांसा, सांख्य ग्रौर पातंजल योग) श्रापके चरणा 
स्तुति करते ई । १४२॥ 
नै पद कुभज द्रोण नारद 
वदै पद भारदूभाज विह 
जपै पग वासिठ जांमदगन्न 
महा वलमीक सनक्क मगन 1२९४४। 
द्रगस्त्य, द्रोण, नारद, भारद्वाज, वसिष्ठ, जमदग्नि, 
वाल्मीकि श्नौर सनकादि महामुनिगण ्रापके विशद वरणो की 
मग्न ह्यो कर सेवा-पूजा करते हुए गुणगान करते ह 1२४४ 
परासर वालखिला पद-सेव 
अस्टावक्र अत्रि जाणै अस भेव 
विस्वाप्नित कासप गरुड विमेक 
अरा हजार अखै मन हैक ।२५५। 
पारागर, (साठ घस) बालखित्य्छपि, अष्टावक्र, रति, 


"विक्वामिन्र, क्यप, गरूड श्रादि ग्रठासी सहच वरप एक ही 
मन श्नौर वाणो से स्तुति करते हुए श्रापके चरणो की महिमा 
श्र रहस्य को समकर उनकी सेवा करते ह 11२४५॥1 
जुजटृछ भीम करं पग जाप 
दे पगरेणः अरज्जुण अप 
देखै पग छह रहै सहदेव 
सदाहि नकून करे पग सेव २४६] 


( ६६, ) 


युधिष्ठिर श्रौर मीम श्रापके चरणौ कानप करते है। 
सआपक्रो चरण रज को भ्रजुन नमस्कार करते हैँ । सहदेव प्रापके 
प्चरणो की छाया कौ प्रतीक्षा करता है श्नौर नकुल नित्य भ्रापके 


चर्णोको सेवा करता है ।(२४६॥ 
सेवै परग जन्नके सन्नकं सूर 
अभेमन धव त्यं अकरूर 
जपै पग कोट-छपन्न-जदूव 
वंदे सुकदेव जसा विसन्नुव ।२४७। 


देवता, सनकादिक, जनक, ग्रभिमन्यु, उद्धव श्रौर ग्रकर 
्रापक्रे चरणो की सेवा करते हु। छप्पन कृरोड यादवं भ्रापके 
तरणो मा ध्यान धरते हँ ग्रौर परम वैष्णव शुकदेव जते प्रापके 


च्वरणो को प्रणाम करते है 1२४७1 
पगा विहु-राहं करत प्रयाण 
सेवै पदकज सन्यासि सयाण 
प्रणम्मत पाय परम्म प्रवीत 
सावत्रिय गौरि मायत्रिय सीत ।२र्यी 


निवृत्ति भ्रौर प्रवृत्ति दोनो मर्गो के ्रनुयायीः श्रापके 
-चरण। को भक्तिद्वारा मोक्षकोप्रप्नहोते ह । इसलिये ज्ञानी 
सन्यासी भी म्रापके चरण कमलो कौ सेवा करते ह। भ्रापके 


परम पनिव्र चरणारर्वि्दो मे सादिती, गौरी, गायत्री मौर 
सषमो प्रणाम करतो हु ।२४८॥ 


, ५१०० ) 


सेवे पग मंध्रव-चारणं सिद्ध ` 
वदै पग रा जस वस्त विदध 
= जुहारत पग्श, जसा जयदेव 
सेवव्क अनेक करं पम सेव ।२४८। 
यंत्रे, चारण श्नौर सिद्ध जन विचुद्धं वंशो का वणन 
करने के पूरवे भ्राप्के चरणों के यश का वर्णन करते ह । जयदेव 
जैसे भक्त श्रापके चरणों को प्रणाम करते श्रौर श्रापकेः 
ग्रतेकं सेवक ्रापके चरणों को सेवा करते है ।(२४६९॥ 
हये पद छ्ंह॒ सदा हरहार 
सुरभत पग्ग पहाड-सधार 
चहै पग छरांहं विवृद्ध समाज 
रहै पग छह वडा विराज २५० 
गोवधेन पर्वत को धारण केरने वले गिरधारी के सुरमित 
चरणोकोदछायाकोरेप सदा श्रपने हृदय में वारण कयि 
हुए है \ देवम भ्रापके चरणोकी छाया की इच्छा करते ह 
रौर महा दैत्य बलिराजा श्रापकेचरणोकी द्ायामें निवास 
करते है ॥२५०॥ 
चरच्चत पाव सुसीतढ चंद 
दियै पग वंदन देव दद 
तठ पग छह नवग्रह तांम 
पगां दिगपाठ करतः प्रणाम ।२५१। 
दीतलता प्रदान करने वलि चन्द्रदेव श्रापके चरणों कौ 
सद रचां करते है । सूयेदेव (समिष्ट रूप से अपने प्रकारा द्वारा) 


(“८१ ) 
आपके. क्ररण कमलो.को प्रग्णाम करने के लिये देखते रहते ह } 
नवो ग्रह श्रापके चरणो को छाया तते निवास करतेर्ह श्रौर 
दशो दिक्पाल श्रापके चरणो.को प्रणाम करते ह ॥२५१॥ 
वडा ` पग नित्त वंदे दरवेस 
अणी पग देव लहत ` देस `, 
उदग्गत पावि धरम्म अलक्ख . 
चह ` पग ~ गोरख भातुर-चक् ।२५२। 
श्रापके महाद्‌ चरणो कोल्लानी साघु प्रणाम करते) 
दैवता लोग इन्टी चरणो को नमस्कार करते ह । म्रापके चरणो 
कायदागान करते से श्रलक्षधर्मको प्रापि होती है इसीलिये 
गोरखनाथ वडी श्रातुरृ्टि से अरपक्रेचरणो केद्शोनो को 
' चाह रहे ह ॥२५२॥ 
~ अदू्यत पाव विरक्त अमाण 
सेवै पग राउर दास सुजाण 
पगा स्रव वेंदई जोडत' पाण 
भरुवन्न-चज्द वेदे प्रग भाण ।२५३। 
वडे वडे श्रमानी विरक्तमाण प्रापे चरणो मे उलक 
रहे ह अरापके दास त्रौर ज्ञानो प्रापके चरणो की सेवा 
करते हँ । चौदह ही अवन भ्रर उनके चोदहही सूयं हाय 
जोड कर ध्रापके चरणो मेँ प्रणाम करते ई-॥२५४२॥ 
अहल्या दीधस उत्तम अग 
सरीर कुवज्जाय कौध सुचंग्‌ 
दिवौ नन कूवड पूरव देह 
माग्योह्‌ नागणि नाग सनेह्‌ ।२५४। 


( १०२ ) 


टुल्दीं पावन चरणो ते शिलाखूप प्रहिः 

न्ग प्राप्त कराया । कुव की द्रव को मिटा कर उसे. 
"द्र बता दिथा \ कृ रूप नल वरर को श्रपनी पू 
सनुष्य-देही देदी \ परस्पर श्र 

नामिन को श्रापके चरणो ते वियोय नहीं कस कर उनके 
तोड नीं 1२५४१ 

कोट अरक्क 


घर आस 

प्ट्मनाम्‌ \२५५। 

उपमा करोड सूयै के ¦ 

सो को बनाने भ्रौर विगाडने मे समथ 

ह \ हे पश्यनाम ! श्रापके चरण-नख एक क्षण मे पृथ्वी ग्रौर 
क्षण मे पुनः उत्पच्च कर 


ट्के खिण यद्ध भजे 
तिषाय अधेखिण 


सेवै तिहि पप ट ससार 
मदठेल मटठेल परमा संय भूम 

त्रिविक्रम नाथ अना्ह्‌ तूच २५६१ 

प्मापके चरण कमल पेसे उदारः है कि जिनकी. 

हेवा करने से सक्तारः के समस्त पाप नष्ट हो जाते है, टे ्रना्थो 
के-नाथ ! लिविक्रम । रेते श्रापके चर्ण कमलो से श्राप सुखे 


दूर नहीं कोजिये २५६५१ 


( १०३ } 


वडा स्रव योगि वै पग-वास 
तुदा पाव न मेलुंहं तास 
परीमठ कम्मठ सद्रस पगम 
निधान परम्म निवारण सरग्ग ।२५७। 

सुगघयुक्त सु दर कमल के समान श्रापके चरण नरक 
का निवास्ण करके मोक्ष को देने वलि हँ 1 वडे-वडे 
योगीजन श्रापके चरणो मे निवास करने की इच्छा करते है। 
है प्रु 1 अवश्रापि मुभप्ररभी रेसी कृपा कीजिये किंमैश्रापके 
चरणो से कभी दुर नही रु ॥२५७॥ 

दप्पय 

असरण-सरण असग, परम मोहादि पनगह्‌ 
सकर ब्रह्म सक्ति, अविल गण-ईस अनगहं 
मगल बुद्ध मय, तरण-तन मुकर गुरू तित 
राह केत रथी-अरण, नवग्रह साति करे नित 
पुरण पुनीत श्रीराम पद, विधन हुरण व्रं लोक वर 
परणाम हैत ईसर पुणे, ततह्‌ नाम भवरसिधु तर ।२५८। 

श्रलरण-लरण, सग, परम मोहादि शाव्रभ्रो कै लिये 
पत्नगरूप, पूर्ण पुनीत, विध्न हरण, तरिगरुवन मे श्रेष्ठ, परिणाम 
केहेतु श्रौरामचन्द्रजी के चरणौ के प्रभावसे शकृर, ब्रह्मा, 
शक्ति, गरोश, कामदेव अदि देवता शरीर मगल, बुध) चद्र, 
श्नि, शुक्र, गुर, राहुः केतु श्रर सूये-ये नौदी ग्रह नित्य शान्ति 
करते ह । अरत ईदवरदाक्त कदतेैकि है प्राणी उसनाम 
का सुमिर्णा करकेत्रु भी भवस्षगिर से पार- हो जा ॥\२५०॥1 


( १०४ ) 


।} ` ॐ शिव ॥} 


५, भक्ति महिमा 
. । “ छंद विश्रबरी ` 
भमतो संख हिव ` जग भावन 
्रेम-भक्ति दे : तरिुबन पावन 
क्रिसनं ! राख हिव हतृ करतो 
„ धरणीधर मन ममता धरतो ।२५६॥ 
हे धरणीधर ! हे श्रीकृष्ण ! त्रिभुवन को पावन करने 
चाली प्रेम भुक्ति देकर अरब श्राप मूके चौरासी लाख योनियं 


मे भटक्ने से रोक दीजिये । मैग्रौरतू से संबंध रखने वाली 
मेरी श्रौर तेरी, इस ममता से बचाइये ।(२५६॥ 
दूसरा श्रथ 
हे जगत्‌ कै त्रिय ! तीनों भुवनो को पवित्र करने वाली 
ग्रापकी प्रेम लक्षणा भक्ति देकर प्रव मे जन्म-मरण के भ्रमण 
से कचाच्ये प्रर हे घरणीधर।! हे .श्रीकृष्ण ! मै श्रीर तर 
रूपी ग्रहुता मरौर मेरापन रूपी ममताको मेरे मन से 
हादे ।२५६॥ 
9 छंद मोतीदाम 
दातार मूगत्त अणंकलं देव 
सालोक; सामीप सायुज्य सावेवः 
सदाणद दाताह्‌ नांम सहुस्स 
रधुपती भक्ति तु अग्रत रस्स।२६०। 


( १०५ ) 


हे निष्कल परमात्म देव । श्राप सालोक्य, सामीप्यसास्प्य 
ग्रौर सायुज्य मोक्ष रूप परमानद कै दाता है! हे रघुपति । 
ग्रापके सहस्रो नामर्ह जो सदा भक्ति श्रौर श्रानद को देने 
वाले ह, जिनके उच्चारण मात्रसे ही अमृत्त वत रसकी प्राप्ति 
होती है ॥२६०॥ 
भगत्त मधीन मृगत्ति भडार 
अगोचर वेद ब्रहम्म उचार 
निरजणनाथ नमो निरवाण 
क्रिसन्न महा घण रूप कल्याण ।२६१। 


हे श्रगोचर ! प्राप मक्तो के ग्रघीनभ्रीर मुक्किके भडार 
ई, एेसा वेद श्रौर ब्रह्मा कह रहै दँ । घनर्याम स्वरूप श्वोृष्ा 1 
ओप निरजन है, कल्याणा स्वत्य हैश्रौर निर्वाणा स्वस्प है 
प्रापको नमस्कार है ।२६१॥ 


1 दिका 
१, ग्रदर दशन अर्थात्‌ श्रान्म साचा 
८९ विप्रष्री 
चवतां चरित तुदारा चेनन 
जनम नही पनरपि मानवे जन 
अट्ट मजन्मा मलप्र अतेपम 
कमह युदिम तृष्ठ वयतां क्रम २६२ 
ह चेतन ( शानस्वर्प } 1 प्रापक मृरातरुयाहो का कमन 
भृरमैमेप्रासोषफोपुत जन्म न्तेनाष्टया। घापकृन्याग 
गे रहिठङ प्रसमार, प्रतण ह मौर प्ते + । पापैः 
गृग्यानृवादो फा फमनष्रनेमेमेधपनेग्मो तेष्टटउाज्पण 
२६२ 
पर मोडोदाम 
पदारय नदोरि तूप परव्य 
गुता जिम नाणाचाणा सन्य 
पूरण म भ्रम्म येचापा पप 
जगत्पति नुदि तंज समत ।२६३। 
नार-यानिये पमे मृष समम्तयस् पेंव्यादक ¢ 
मो प्रहर दशमो घ्नमस््फतदे ताने दमिमे पनित, मार 
व्रियल्मी सूत्रम्यरमे स्यपषए पापं पाप मुभ प्रपर दूए $ । 
एरान पािषाो सपर्यन मो पहोपटमेमे प्रतान 
श्रदा उगक्चि न्द्‌ ज्मन्क निद्धि पग परर द्रादयने 
पक दयपु स्यनु ष्टा उराः भाय सपमिष ग्वत ददप 
ष्पा ¢ २६३१ 


( ११० ॥ 


जगत्त दहि जातिय~पांतिह्‌ जांण 
प्रछत हभ तड दीठ्ड प्रण 
दिठटौ प्रभ आतम आपि दाख 
भवन्न नहीं जिं ठोड स भाख २६९) 


जगत्‌ के जाति भांति रूपी नाम रूपात्मक लौकिक 
ज्ञानसे श्राप दिप हृए होने पर भी मैने ्रापक्रोनाम सूपोके 
प्राण॒ स्वकूप (ग्राधार रूप से) देख लिया है } मेने श्रपनी श्र्मा 
रूप्‌ से व्यापकप्रश्र को देखा! चौदह भवनों मे कोई रसा 
स्थात नहीं जिसमे ्रपन हो ।२६४॥ 


छुटो थयो माहव { ग घट छोड 
स्यो तु ठव ठाविय ठोड 
- मणां क्रि जाग असी जग-मूर 
नहीं जि सांक तुहारोय सूर.1२६९५। 
है माधव ¦ अब मेने श्रपना अ्रज्ञानावरण हटायातो 
मिथ्या जगतसे में पृथक्‌ प्रतीत हूम्रा श्रौर श्रापको प्रसिद्ध एवं 
निशित स्थानरूप सरवेत्र व्यापक्‌ पाया । ह जगदाधार } श्रव 


ठेसा कौनसा स्थान बतलाऊ क्ति जिसमे श्रापका श्रस्तित्व 
न हो 11२६५॥ 


जर्ठा-यठ थावर जंगम जोय 

किथे हरि ! तूक्न परख नदीं कोय 
मकोडिय कोट पतंग मुणाछ 
भिखंग तु हीज तु हीज शरुजाठ (२६६ 


( १११.) 


जल, स्थल, स्थावर श्रौर जगम इत्यादि कौ श्राप 
विना कोड सत्ता नही है 1 कोडी-मकोडी से लगाकर सूयं श्रौर 
ज्रह्या मरौर भिखारी से लगा कर राजा पर्यन्त सभीस्पो मे एक 
मात्र प्रापही प्रकारित हो रहे रह ॥२६६॥; 


सोहो भरपूर र्यो घणसताम 
रमे घट माज्ञ सदा तुहि राम 
हरि 1 तु वणाविय वाजिय हद्‌ 
: वाजीगर तू वडो हि विहद्‌ ।२६७। 
हे घनर्याम राम! श्राप सर्वत्र भरपुर है म्रौर सवके 
घटो मे ( सत्ताग्नौरज्ञान खूपसे) प्राप रमण कर रहै दै) 
हे हरि । ग्रापने यह्‌ कमाल वाजी सची । श्राप वह॒ महा 
साजीगर हैँ जिसका कोड्‌ पार नही पा सकता ॥२६७॥ 


उषे लव माद्न तु आप अदू 
गोविद ! तुदा लघो हिव गञ्च 
मुकद 1 म पैठ पडदा माय 
ठावो हौ कीध सरव्वस ठाय।२६८) 
ह गोविन्द । आपके रहुस्यको प्रव जान ग्या। श्राप 
ससार के समस्त पदार्थो मे चिज्जड ग्रन्थि खूप श्रात्मा श्रनात्मा 
के तादात्म्य सवव से उलभ हृए श्र्थाद्‌ श्नोत-प्रोत हृए्‌ ह । उन 
` सव पदार्थो मे अरर प्रत्यारु सूपी हृदयदेश मे ्रापके सत्ता 


 स्पुर््ाह्मक व्यापक सू्पको जान लिया है। किन्तु हे मुकुन्द 1 
अज्ञानावररा के होते यके भ्रापकी प्रतोत्ति नही होती थी ॥२६८॥ 


मांणरयां दैतरदव मस ग 
के 


| किय न कि) 1, 7 
ट्ख सन सन जः 


जै 
~ न 
नग्य लोक, देवलोक द्रीर मन प्नक, दत पमा कष 
प्य्‌ लक) सवृद्धु 
न 
(1 (६; । [0 ५ र ४ ८८५ ८ ५ [1 > क एनौ म्‌ कनि पी 
मे मु श्रापकी सत्ताके दलेन ~ प्र, सथर पद 


; पु 
। [1 ४ 
ग्रीर उदल्िज दत्यादि योनिम समौ प्य ती क { व्य 
१, [१ ॥ 0 ४९ १ 1 अन प्‌ 
नाम-रू्पात्पक } मापा 7 1 मुम उदम दर्‌ समना ~ 1 वन 
र 


प्रव मुके उषम फिर न शुतादये 1२६: 
मुस्त तु टज नृ हत गन्म 
मरद्‌-मर्हैन्धिवि मोहि यनद 
क््तति नु कन-किदा वृ ६ 
रमाम प समा दत नमि 1556} 
सुरत द्पी ग्रतःकरणा फी गृद्धिनि, ठ, , स्क सादः 
ध्वनि ( सुरत दवाय चिन्यु-खष्टि मरौर तजय द्रा माद. 


#। 


+ 
ही ई। सखो-पुर्पो ( नरप्रौर्‌ ताने द्रि) मे पन्त, दर 


कर्ता काल, कत्ता, कमं प्रीर्‌ द्रच्छा-मे ददं ध्य भ } | - 
प्रकार सवगत हप जाति हुए ताप पनः विन्मृनःन पनद्व ए: 6८11 
म॒ राख पड्दोय जादा मूर 
जिशां निरखां तिथ दासन नघ 
विधोविध दीय मां विभूतर 
धुताद्य रूक परी हवं धन ६५६) 


( ११ ) 


ग्रब हे छर 1 एसा करिये. कि जहां करटी भी 
मेरी इष्टि जाय, श्रस्ति, भाति, प्रिय रूप भ्रापको ही देख । 
, नाम ्पात्मक अ्रज्ञानावरण मे हृष्टि नजाय। क्ति, प्रमास 
मौर भ्रनुभवे से मव पदार्थो मे अनुगत एकं आपको मै देख दुका 
है । श्रपनी महान्‌ ्रानन्द सत्ता को छिपा कर पच क्तेशौ से 
म्रावृत्त मिथ्या श्रौर दुषखमय ससार स्प दिला देने की महानु 
धरता करने वाले ह भूतेश्वर । नास रूभात्मक विकारो मे सत्य 
बुद्धि कराने की इस धूर्ता को अरव भ्राप शीघ्र स्याग 
दीजिये {२७१॥ 


प्रु ।तू पाणियि नू ज पवच्च 
गरज्जत मोम पिया गगन 
्छाव्यत्‌ ज उडीयण अन्म 
पुणया मेधा माहि परभ्म 1२७२ 
हेप्रमु! आपी जलै, प्रापही पवन है, ्रापही 
पृथ्वी, प्रतल श्रौर श्रकरिश्च मे गरज रे हं । तीनो लोक प्रापही 


है 1 प्रकाश्च के नक्षत्रघ्रापहौ दहै शौर सष्टिको जीवत देने 
वालीमेवौ कीब्रूदे भी श्रापही है ॥२७२॥ 


रमं तू राम जुवा धरि रग 
तु हीज समद तु हौज तरम 
अणु परमाणु तिहारो हिस 
हिव म सेताय छतो थद हंस ।२७३। 


( ११४ ) 


हि राम! प्राप पृथक्‌-पृथक्‌ प्राकार वारणा करक इस प्रकार 
व्यापक हौ रहे हो जते तरयो म समृत्र्रर्‌ समुन्ररम तर्न) मृष 
के श्रणु-ग्रशुमेंश्रापही काम्यानि व्रिद्यमानदह्‌। ह परमामच्‌ 
दरस प्रकार प्रकट होकर श्रव चिपिये नहीं ।२८६॥ 


ज ~ 


जड़यो हिव यभठ चपेट जिवन्न 

पेखां तुव उठांय स्ाचां पन्च 
अजांण रि जाग रेतु अ्जाग्र 
जाणीता पाहिन वतर जां २७४} 


हे जोन ( आत्मस्वर्प) ! यने च्रापकोौ प्रस्न 
ग्रपना स्वरूप जान निवा है । नाम ह्पात्मक म्रप्रव्यक्नता ख 
के लिये मिटा दीज्यि । इननामस्पोकोम्रापके ही श्रनिर्वचनीय 
दराखा-प्रगाखा त्रौर पत्र स्प सेमदेखा कर । श्रनानियोंक 
सम्मूख प्राप दूर है । ह जान स्वल्प ! लानियों का ्राप सदा 
प्रत्यक्ष है ।\२७५। 


लगाड गढ जनि अतर लाय 


वटलो थाय नदीं सहनाय ! 
वसीकर सव्व॒तुदहाो वेस 
नहींतू जेय स दाखव नेस 1२७५ 


लर्ण मात्र भौ स्वरूप कौ विस्मृति न करकै सदा स्वरूप 


स्थितियें मुस त्रभिच्च हौ रहिये, क्योकि प्रद वियोग सहन 


( १५ } 


तदी हो सकता 1 स्रपनां नाम स्पाट्मक वाह्य स्वरूप भ्रस्त, 
भाति, प्रियसूपसे स्वाघीन करदीजिये। रसा कोषं स्थलेन 
हो जहाँ मे ्रापको श्रस्ति, भाति, प्रिय त्पसे धिच देखू ॥२७५॥ 


लघ्यो ह्व स्प प्रछन्न न लाय 

मुरार । प्रतक्ख हि बाहर माय 
ठ्गारा ठाकर हकट थीय 
पडददो नाख परो हिव पीय ।२७६। 


हि मुरारि । बाहिर श्रस्ति, भत्ति, प्रियतस्पसे श्रीर 
-मीतर श्रात्मस्वरूप से मनै ्यपक्रो प्रत्यक्ष देख लिया है । अरव 
पून प्रवरण काकृष्ट न करिये । हे प्रियतम । ्रन्नान स्पी 


^श्रावस्ण कोजो मेने हटायातो ठ्मारा ख्पी.मायाग्मीर ठक 
न्प चेतन दोनो श्रभिन्न प्रतीत हए ॥२७६॥ 


जोयो हो राम विमासिय जेम 
तना धटमाद्ररि 1 दीठ्ड तेम 
गधी गयो भ्रम्म द्ुटी मन गठ 
करो हरि । वात लग्राडिय कठ १२७७} 


हे राम । जिस व्यापक्सत्पसि मेने ्रपको देखा ( भ्र्थात्‌ 
जि प्रकार श्ववण किया उसी प्रकार मनन एव निदिष्यषसन 
करने पर) वैसादही हृदय मे प्रत्यक्ष पाया । जिस मेरे समस्त 


( ११६ ) 
श्रमनष्टहयो गये श्रौर चिज्जड्-ग्रन्थि दूट गई ।4 ह्‌ ्राल्‌- 
स्वरूप हरि ! श्रव एेसी वात करिये कि मानोमृक श्राप पपन 
कृठसे लमाकरएकदहोग्ये हों र्ध म सदा ग्रच्वड श्राचन्द 
खूप म स्थित हौ जाऊं ।(२५७७॥ 


त्रिणो नहु पेखा आडो तृन्न 

मूखामुख सेव केराड्ड मूच 

व्रिभंगिय । हक हया हुम-तम्प 
प्रणोटांय अव तणीपरि परम्म 1२८८) 


हे परम } ध्याता, ध्यान ग्रौरध्येय स्प श्राप मरौर हेम 
एक ही दहोगये ह; जैसेक्रिपानीग्नौर उसके दृदघुदे पानी से ८ 
भिच्च नहीं । श्राप श्रीर्‌ हमारे वीच तृ माच्रभी भ्रतरं लान, 
वाला कोई पदाथं नही देख रहा हु प्रतः प्रव्यक्त मेरी सवा मुने 
करने दीजिये । ( श्रपने ब्रह्म स्वरूप कौ पहिचान कर उरामे लीन 
हौ जानेकीचेषटा करू पेपी चककि दीज्यि)1 यथार्थत्तः ब्रह्य 
ही ब्रह्म कीसेवा कर रहा है" \।२७८।। 


स्मांणोय तृक्च संहि घणसांम 
रघूवर ! माहुरो आतम राम 


१. भिद्यते हृदयग्रन्थि चिचन्ते सर्वं संशया । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे । 
५ 
९. चित्त चेतन्य विलास तद्रूप दै, ब्रह्य लटका करे ब्रह्य पासे । 
-- नरसी महता 


{( ११७ ) 


महारउं ठकर वंठौ माहि 
पूजावत आपि आपदि पाहि ।२७६] 


ह रघुवर । ग्रव्यन्तं व्याम नामकं अ्र्चान मिथ्या हरर 
मेरा ग्रात्मागाम श्रभिन्नस्पसेश्रपमे सम्मितित्त टो ग्या। 
मेराध्येय त्प स्वामौ मेरे ग्रतर धट मेँ श्रपनास्वर्प ही 
विराज करश्रापही अ्रपनी पूजा करवा रहा है ॥२७६॥ 


ग्रजै प्रह मन्न तु वैसीय गृज्ञ 

पुजारा सु पच चढावहि पूज 
मवँ तुञ्च मन्न तुहा धिय व्व 
उपञ्जहि जेम सु अवद व्व ।२८०) 


हे परमासमनच्‌ । श्राप हदययत दहराकाश में विराज कर 
गुद माज ( प्रनिर्वेचनीय प्रकाश ) केर रहैषहु। पचज्ञनेन्द्िय 
सूप श्रापके पृजारे गाव्द, म्पर्भे, ङ्स, रम, गव, इन पच 
विपो दासा ्राप्रका पूजन करं रह हं। सत्ता्फतिस्पसे 
खमन्तन विद्व श्रापर्मे त्वित दै मरौर इनीरस्पसे प्राप सर्वत्र 
व्यापरकटै1 जिन प्रकार मेपसे पानो उत्पत होता है उमी 
भ्रक्रार वह्‌ सृष्टि प्रापने उत्पत होती है 1२८०॥ 


कटै जिम कथ करा सुहिकाम 
रिदा मञ्च वाधो त मातमराम 


~; 


( श्न 


नजीक निहाढ तनां सम नाध 
सदा शिव मुक्त असंगहि साथ !२८१। 


हे नाथ! च्राप युके मेरे हृदय मे निकटतम ब्रात्म दर्प 
से प्राप्त हए 1 ( यह महान घ्रानंदका विपयदहै)} श्रव संग 
रदित होकर सदा कल्यार॒कारी मूक्ति स्वरूप हो गया ह ग्रौर 
केवल श्रापकी भ्राजा रूप वेदल्ाखानुक्रुल (लोक सग्रह के निमित्त) 
कप केरू गा ।२८१। 


स्मांणउ तभ संहि युख सात 
वं वह्‌ साम करां जिहि वात 
सेवग्ग॒पयंपै तृञ्च समोह 
विद्धन्च ! रे हिव थाय विषछोह्‌ ।२८२। ,. 
हे विष्यु! मेँ ्रभिनच्न रूपसे प्रापमें सम्मिलित होकर 
सुख गान्ति को प्राप्त हुप्रा ः ( प्रारव्व निःेप पर्यंत ) ग्रापको 
(वेद की) आ्ञानुसार व्यवहार करूगा। किन्तु हे प्रभ] मै यह्‌ 
निवेदन करता ह किकटीं्रवरेसानटहो किमु पुनः रविद्या 
सम्मोहित करके श्राप से विद्ोह्‌ करा दे ।॥२८२॥ 
दधी लहरी जठदहेक न दोय 
हरी ! तिमतुन्च विसँ जग होय 
मुकंद ! लहै कूण ताहूरो ज्रम्म 
अणू मभ दाखवि कोटि अलम्म ।२८३ 


(न 
४ 


(८ १.9 
„ जसे समुद्रम तस्मे समृद्ररू्पही दै, भिन्न नहीदे। उसो प्रकार 
हे हेरि 1 यह जगत भी त्राप सेभिचनेदीरै। टिमृकुद1 एक 
श्रगु मे करोडो मृष्टे श्राप दिखा सक्ते ह । श्राप्रके रहस्य को 
कौन जात सक्ता है 7? ॥रन्द्‌ 


समाणउ सामिय माहि सरोर 

गोविद गदाधर ग्यान- गहीर 1 
प्रगष्टिय अतर पूरखन्राण 
जआदेस कर सह आपहि आण ।२८४। 


हे प्रज्ञान नादाक ज्ञान त्प गदाधर 1 हे इश्धियों फे 
श्रधिष्ठा्त । ब्रह्मज्ञान के द्रारया ब्रापि परमासामे मेरा ग्रात्म- 
` स्वरूप श्रभिन्न खूप से सम्मिलित हो दुका । मेरे हृदय मे पुरुष 
नामक परमेश्वर प्राण नामके ्रातमस्त्पसेप्रत्यक्षहोगया। 
ग्रत्तएव प्रादेग करने वाले शासक श्रौर शात्तित केवल 
श्रापही है रशा 


हवा दम सामिय सेवके हैक 

उष्यविखियं भत्तर एकं अनेक 
हुषो हिव हैक जुओ नही होय 
गगोदक ञाण मित्यो गग जोय ।२८५। 


वाहुर जो नाम त्प से श्रनेक्‌ प्रतीतौ रहा, वही 
श्रतरष्टि केरने से एक प्रतोततदहो गया। जो तत्त्वस्पये 


( ६२० 1 


प्रत्यक्ष ही एक है, वेह श्रव पृथक होना प्रसंभव है) जिस ` 
प्रकार मसाजल गंगा मेँ मिल कर एक हो जाता दहै; उसी प्रकार , 
स्वामी श्नौर सेवक मर्थात्‌ जोव श्रौर लोव (रिव) एक होगये।1 र्रर 


समांणड माहि हुमड सुख सात 
भर्स्म दृभाठ चै जग-घ्रांत 
सथीरण सत्त-यणंद-सचेत 
' -गोविद ! गहीर तु म्यान-स्पैत 1 २८६। 


हे गोविन्द ! मेरी जगत की भ्रानितियां श्रौर श्चमश्रादि 
जगङ्वाल मिट करैं ्रापमें मिलकर प्रखंड सुख शान्तिको 
ग्राह्ये गया1 हे सच्चिदानंद} श्रापके इस गंभोरः ज्ञान स्वरूप 
को प्राप्न करम उसमें स्थिरहो ग्रया हूं 1 २८६॥ 


सच्चिदायनंद अतीत संसार 
विभू अतुरीवछ प्रम्म विचार 
धरस्म करम्म परस्म सुधाम 
रहीत सवद सु केवट रम ।२८७। 


हे सच्चिदानंद श्रीराम ! श्राप संघार से विरक्त है, 
व्यापक है; । प्तुलित वलशाली ओ्रौर परम विचारणीय ह| 
म्रापहौीवमं ग्रौरकमंह। श्रापही परम घामहँश्रौर ग्रापही 


राव्दं रहित कैवल्य रूप हैँ ।॥।२न्ञ]। 


{ १२१ } 


जाण्यो तव रूप कयो नव जाय 
मदी जिम मूक सिता मूख र्माय 
परम॒ कुण पार तोरा परचड 
वमै प्रति रोम विसं ब्रहुमड ।२८८। 
जिस प्रकार मूक मिसरी को चेखकर भी उसकै मिठास 
का वर्णेन करने मे श्रसमर्थं है, उती प्रकार ही प्रत्यक्ष स्पसे 
श्रापका स्वल्प जान लेने पर भी, वाणि का श्रविपयदहोनेसे 
वर्णन नटी किया जा सकता । हे प्रचेड । श्रापके प्रत्येक रोम 
मे श्रनत ब्रह्माण्ड प्रतिभासित होरहैहै। श्रापका पार पनेमें 
कौन समथ हो सक्ता है ? 11२८८] 


तना मध आद प्रपूरण अत्त 
खनक्क सनतिन जाणत सत 
तुरी सव काढ तुही रव देन्न 
निगस्म अनत करे निरदेक्च ।२८६। 
समस्त देय॒ कालो मे, आदि, मन्य च्रीर श्रत मे 
सनकादिक समान सर्वज्ञ घत ्रापको सनातन, प्रपुरों (व्यापक) 
जनाति है! म्रौर इसी प्रकार वेद श्रापको नेति कह करके 
मिर्देश करते है ॥२८६॥ 
दिठौ तड गतत म॒ दवृञ्लव देव 
अगम्म अगोचर तोर अवेव 


( १२४ ) 


हे प्रभु! भ्राप इस जगत्‌के कारण सूप शौर उसके 
उद्धार कर्ताहं] जगत्‌ के समस्त पदार्थोमे म्नाप स्वेत्र व्यापक 
हैँ । जगत्‌ कौ उत्पत्ति ्रौर नाल ्रापकी माया है भौर 
हे सनातन ! श्राप इस जगत्‌ के प्राधारप्रौर संगहोते हुए भी 
अ्राप इसमे ग्रसंग है ॥२६४॥ 


विना वप रूप अनंत विथार 
अमूढ विसव्व-विरक्ख अधार 
प्रछत्च प्रतक्ख प्रधांन-पुरक्छ 
अगोचर हैक अनेक अलक्ख । २६५। 
भरापकरा.कोई शरीरप्नौर रूप ( प्राकृति ग्रौर श्रवस्या ) 
नही, फिर भी श्राप श्रनंत विस्तारवात् दै) प्राप्‌ विद्वसूगी 
वर् के भ्राधार हैँ परंतु स्वयं ग्राधार (मूल) रदहितदहै 


धराप गुप्त हं श्रीर्‌ प्रव्यक्त प्रवान पर्प भीहै। एक, श्रमोचर 
भरीर प्रलभ्यहैंप्नौर प्रनेक भी हं ॥२९५॥ 


ग्रहै विण पांण अपाव गवल्त 
अलेखत स्प सोहे अनन्त 
मुनेस महा चित अंतर मंन 
प्रचंड महावछ तेज-प्रचंड | २६६। 


[0 


~^ 


„ मूनीडवर गरो के महान हृदयो मे निवास करनेव।ले 
द्धे = ४ ‰। 
ट प्रचण्ड वली ग्रोरतेजके पुज] श्रापविनः हथो के ग्रहण 


( ८५ ) 
करने वापे श्रौर चिना पो फे चलने वति हैएवे विनानेत्रो 
के श्रु ग्रुगत समस्त सूपो को देखने वाचे ह ॥२६६॥ 
अखील तपोनिध त्रीगुण-ईस 
अजीत जराच्रत जोग अधीस 
विमन्व विमोह विसन्न विग्यान 
रतीपतत-तात । प्रकर्च-राजान ।२६७। 
हे तपोनिधि! श्राप त्रिगुरात्मक सष्टिके ग्रविसेक्वर 
है । जरा ग्रौर मृण से नही जीते जाने वाते यौगीदवर (दाकर) 


ह| विश्व को मोहित करने वाते विष्णु ह ग्रौर विज्ञान स्प 
(ब्रह्मा) ह । श्राप कामदेव के पिता श्रौर माया के पति है।२९७॥ 


वदै इम ईसर सूव्व-वियाप 
जुवौ जनि थाय अजप्पा जप 


९ 


अजपाय जाप्‌ तणो तु अघोस 
अजपा माहरो आतम ईस 1२६८] 


ईव्वरदास कते हैँकिदहै ईश्वर । श्राप सर्वत्र व्यापक 

ह एवम्‌ श्रजपा जापः अर्थाद्‌ मन ग्रौर वाणि के श्रविपयदहे। 

शवाप श्रजपा जापक श्राघार ह ग्नौर मेरा ्रात्मा भी मन-वाणि 

का श्रविपयदै। श्रतएव श्राप श्रौर मँ-एक है। श्रव पुन 
सम्मोहन हारा पृथक न हदये ॥२६८॥ 


( १२८ ) 


अकरम्‌ करम उपाय कर, जासविया तं जीव । ॥ 
जगपत ! को जाणे नही, गत थारी हयग्रीव ।३०३॥ ` 
गुभागुभर कर्मो को उत्यन्न करके प्रापने इन जीवों की 
सृष्टिकी। ्रापके इस रहस्य को हे जगत्पति ! कोई नदीं 
जानता ।०३।1 
खांण चिथारे खोणधर, जायाजे दी जत) 
कोधा कुण-पाखे किसन ! उत्तम मध्यम अत ।३०४। 
हे कृष्ण ! जिष दिन भ्रापते पृथ्वी पर चतुविध जीवों 
को उत्पन्न किथा तो इनको उत्तम, मध्यम प्रौर निष्कृष्ट किष्लिये 
बनाया ए 11३०४} 
ताहरि इछा दोघ तं, जीवां आदि जनस्म। 
तित कित हता अम-तर्णा, केसव ! कसा करम्म ।३०१५। 


हे केशव ! हम तो यही जानतेदहै कि श्रापने श्रपनी 
इच्छानुसार अ्रादि मेँ जीवो की सष्टिकी। उस समय वर्ह 
हमारे कौन से कर्मं शेष रह्‌ गये ये ? 1३०] 


ओ परपंच अमापरो, तु करता तकीकम्म। 
आपिं अगो रही, केक भावै क्रम्म ।३०६। 


हे चिविक्रम ! इस श्रपरिमित प्रपच के कर्ता श्राप है. 


किन्तु उससे ्रलग रहकर भ्रापने इस भगडे को श्रौरो के सिरं 
उाल दिया ।(३०६॥ । | 


॥ 


( १२६ ) 


एह पटतर दाख इम, वतसदछ-मगता ब्रह्य 1 
~+कीवा यम कै तम किया, धुर हरि पापधरम्म ।३०७। 


हे भक्त वत्मल ब्रह्म 1 मु यह्‌ रहस्य तो वतादइये कि इन 
पाप श्रौर पुण्यो को भ्रारम्ममे श्रापने पदा क्या या 
हमने ? ॥३०७॥ 


विण अपराध विटवतो,रेहो त्रिश्ुवन राय। 
कर कूंडा सास कथन, कर कूडा क्रम काय ।३०८। 


हे त्रिश्रुवन पति। इस जीवात्मा को विना ्रपराघहौ 

जन्म-मर्शके दुलो को भुमताते हए इधर-उवर मारा-मारा 
\ भटकाया जा रहा है । यहु क्या रहस्य दै ? 

सष्टिके श्रादिमे एके श्रनेक ( एकोऽटम्‌ वहूस्याम्‌ } 
हने करो श्रपनी इच्छा से मदुष्य, परु, पक्ष, वृक्ष ्रादिषूपोमे 
श्राप उत्पन्न होगये-श्चास्मरो के दस कथन को यातो श्रसत्य 
ठहरा्ये या फिर कर्मक प्रधानता को श्रसव्य ठट्राये कि 
जिसके कारण-“जैसे-्जसे कर्मं कयि जाते ई, उनसे प्रेरित 
होकर वसे-वंसे जन्म धारण करने पडते ई", -माना 
जाता ह ? ॥२०२॥ 


कौधा कुण पूगो किसन, वडा सामुहो वाद | 
जादनको तो मो अनततं !, आतम करम न आद ।३०६। 


है कृष्ण । महद्‌ पुरूपो+से प्रवा महद्‌ पुरुषो के चिपय 
मे विवाद करके कौन सफल दहो सका? भ्र्थातु कोईनही 


{ १३० ) 


हो सकरा । कारण किह श्रनन्ताद्म रूप परमात्मा { नतोभ्रा पके 


ग्रादि-प्रत का, श्रीरनकर्मोकी सहन गति का ही पत्ता लग 
सकता है ।। ३०६॥ ॥ 


क्रमगत पूणां तो कना, गोविद हौं गेमार्‌। 
आड वसंती डरी, पुरौ समदं पार 1३१२; 

ग्रतः हे गोविद! कर्मा की गत्तिकेविपयमेश्रापत्त 
मेराजो प्रद करनाहै, वह्‌ निरागेँवारपनहै। गनौर वंसा 
हे है, जंसाकिपानीकेभरे छोटे खड मे रहने वाला मेंडक 
समुद्र केपार की वात कहता हो ।३१०॥ 

द्प्पय्‌ । 

अमर मेर आधार, मेर वसुधा श्माधारं | 
धरा सेस आधार, सेस कोरम साधारं ॥ 
कोरम जठ आधार, नीर सु अनिल अधारे । 
अनिल सक्ति आधार, सक्ति करतार सधारे रः 
करतार सदा निरधार ही, कवि म राच दूजा करम । 
अपेन करतो आप फठ, आपह विलसै इहि मरम ।३११ 


देवताश्नों का निवास मेश पर्वत है 1 मेर पृथ्वी पर दिकः 
हुभाहै। पृथ्वी का श्राघार शेषै) शेष का श्राघार्‌ कम॑, 


( १३१ ) 


क्रुं का प्रावार जज्ञ) जल काश्राधार वथु, वधुक्रा रावारः 
(शक्ति, शक्ति का श्रावार कत्ता ( ईङवर ) म्नौर कर्ता निरावार 
( भ्र्यात्‌ कारण रहित सवं तत्र-स्वतन्त्र सर्वं शक्तिमान्‌ ) है 1 
इसलिये कवि कता टै किं उसकर्ताको द्योड कर, 
जो अन्योन्य प्रावार वलि ह, उनके निमित्त कर्मोको कर्के 
व्यर्थ ही उनकी ग्रोर प्रवर्तं नही होना चाहिये । क्थोकि कम 
काकृरने वाला ग्रीर उसक्रा भोक्ता एवम उसका फल वट्‌ 
स्वयम्‌ ह यह्‌ शास्त्रो का गुह्य सिद्धान्त है । यथा-।।३११॥। 


श्रहुमेवहि यन्ञाना भोक्ता च प्रयुरेवच 1 गीता भ्र० ६ 
उपदृष्टाऽनुमता च मत्तां भोक्ता महेश्वर ॥ गीता श्र° १३ 


( १३२ ) 


1} ॐ शिव ॥ 
३, श्री हरि सुभिरण उपदेश 


अवघ तीर तन अजठी, टपकत सास-उसास । 
ह्री भजन विण जात है, अवसर ईसरदास ।३१६। 


ईंरवरदास कहते हैँ कि शरीर रूपी भ्रंजलो मे सेघ्रायु 
रूपो जल स्वाच्छोस्वास कीत्य के रूप मे टपकरहाहे। 
रथात्‌ स्वास प्रति स्वास इस शरीर की श्राु दीत रहीदहै। 
मनुष्य शरीर पाने का प्रमूल्य श्रवस्र हरि के मजन विना 
योंही बीता जा.र्हा है।३१२।) 


हिया म छंडं हरि भगत्ति, रसण म छंड रास ^ 
अंतरजांमी अपणों, ठाकर है सह ठम ।३१३। 


सरतः सवत्र विराजमान श्रात्सस्वरूप श्र॑तर्यामी प्रभ्र 
कौ हदयस ( हरि) भक्तिको ग्रौर रसना द्वारा उसके "रामः 
नाम को कभी नही दछोडना चाहिये ।३१३॥ 


हरिहरि करतां हरख कर, अरे जीव अणसून्न । 
पार्त लाधो ओओ प्रगट, तनमांनव में तुश्च 1३१४॥ 


~ 

हे श्रवोध प्राणी ! तू भ्रानंद मनाता हृश्राश्री हरि का 
नाम उच्चारण कर, क्योकि इस मनुष्य शरीर में तुमे इस 
हरि नाम रूप प्रत्यक्ष पारस की प्राप्ति हुई है 11दश्छ। 


( १३३ )} 


नारायण ना विसरिये, नितप्रति लीजे नाम । 
जे लाधो मिनखा जनम, करिये उत्तम काम 1३१५1 


हे प्राणी 1 भगवान को भरलिये नही । नित्य प्रति उसका 
ताम लेते रहना चाहिये । मनुष्य जन्म मिल जायतो फिर 
रसे उत्तम फामफो हौ करना चाहिये 113 १५॥ 


आतम । भाठस् पहल तज, ओढग माद विसन्न । 
जेह मनोरथ मन कर, सो पूरवे क्रिसन्न ।३१६। 
इसलिये है प्राणी 1 तु प्रथम श्रालस्य का त्यागकर 


प्रो श्रादि विष्णु कासुमिरण कर। तेरे मनकी कामनाश्रो 
हो श्र कृष्ण पूणं करेगे ॥३१६॥ 


हस माह्कछ मूढ रे। कर हरसर विसराम । 

प्रर मरधर पर फरमती,उर धरे गिरधर नाम ।२३१७1 
हे श्रज्ञानी हम! तू वार-वार जन्म तेकर समारमें मत 

ग्रटक 1 हृदय में श्रौङ्ष्णक्ानाम धारणा करते हए उप 

रब्रह्म-सरोवर मेँ जाकर विशाम कर ।\३१७ 

तम भ्रणो भण राम भण, अवरा राम भणाय। 

जञ मुख राम न उच्चर, जा मुख लोह्‌ जडाय ।३१८ 


श्रौ राम कानाम्‌ वार-वार वोलते रहना चाहिये श्रीर 
सरोके मृ सेभौ बुलवति रहना चाहिये । श्रीर जिस मूख 


( १३४ ) 


स्ते रामका नाम नहीं निकलता, उसके मुहमें ताला लग 
देना चाहिये ॥३१८) 


जीह भणोभण जीह भण, कंठ भणोभण कंठ । 
मो मन लाभो महमहण, हीर पटोठे गंठ 1३१६} 


जिह्वा रौर कंठ द्वारा पुः पून; उच्चारण करते रहने 
सरे मेरा मन उस मह्‌ महाणंव परत्रह्म से इस प्रकार गरुय गयाः 
है कि जिस प्रकार रेरमी वशम लगी हुई हीरा गांठ 12 १६॥। 


जीहां जप जगदीसवर, धरअतरमे ध्यान । 
कम बंधण नह्‌ बंधवे, भो-मेजण भगवनि 1३२०६ 


हे प्राणी ! तु भय भंजन भगवानु जगदीदवर का त्तर 
में ध्यान रखता हुप्रा जिह्धा दवारा उसका जपकर ।तोतू संसार 
के दुभादुभ कर्मोके बंधन मे नहीं वेध सकेगा ३२०) 


नर ! हर वीसरजं नही, आतम मूढ अजां 1 
काद्ठ सवछ जग काटवा, कृष उभो केर्वंण ।३२१; 


हे श्रज्ञानी जीव! श्रो हरि को भ्रूल मत (नित्य सुभिरण 
कर). {वेथोकि मृत्यु ससार का संहारे करने के लिये तलवार 
क्से हुए सदा पिर पर खड़ी है 1३२१ 
-) 
प्रभू भजतां प्राणिया, कीजे टीव न काय) 
भर वाथां अथ काचियै, मदर वदतां सांय 1३२२; 


( १३५ ) 


ति जलते हए घरमे से जिस प्रकार दौड दौढकेर भ्रीर वार्थं 
भर-मर कर धन निकाला जाता है, उसी प्रकारदहे प्राणो 
इस विनादा होते हुएकायास्पीघरमेसे प्रमुकामननसरूपो 
जित्तना धन तुसग्रहुकर सक्ता है, उमफरे लिये किचितभो 
विल्लव मत कर 1\३२२॥ 


साम जपंता रे रिदा, आसम कर अजाण। 

जेत्‌ गुण जणे नही, पृछ तु वेद पुराण ।३२३। 
हे ग्रन्ञानी हृदय । राम करा नाम जपते मेतु ्रालस 

मृते कर । उमनाम की महिमा यदि तू नही जानतादहैतो वेद 

ओर पुराणो को पढ-मुनकर मालूम करले ॥३२३॥ 

जद जाग तद रांमजप, सूता राम सभार। 

ऊठ्त॒वेठ्त आतमा, चालता चोतार ।३२९। 
े प्राणी । जागते, सोते, उत्ते, वैठते ्रौर चलते हुए- 

किमो भौकराम को करते हृए श्रात्मम्बर्प श्ौराम कांत 

सुभिरण कर ॥३२४। 

रहै चिलूवो राम रस, अनरस गणे अलप्प। 

एह मदा-ध्रम आतमा, ए तीरथ ए तम्प ।३२५। 
साप्तारिकि रसो को वच्छ समक्कररामनामस्मोरस 


कौ पोते हुए जो उसमे लौन रहता है, उषकरे लिये यहौ वडेसे 
वडा धर्म, तीर्वं प्रीर तप दहै ३२५1] 


( १३६ ) 


रूडो करही रामजी) सह वातां श्रीरम। 
भगतां पर भूधर धणी) चाटण तीर सुचंग ।३२६ 


हे प्राणी ! भगवान्‌ श्रीराम सभी प्रकार श्रानंदग्रौर 
श्रीवृद्धि के करनेवलेहैं। तू विवास रख । श्रपने भक्तोक 
निमेल प्रतिष्ठा वदने {मे भगवान्‌ भवर सदा तल्पर 
रहते है ।(२३२६॥ 


भागव्डा तोरम भज, दिवस वडातो देय! 
अकल बडी उपगार कर, वेह्‌ धन्यां फट एह 1३२७1 


हे प्राणी ! यदितू भाग्यज्ञालीहैतोश्री राम का भजन 
केर, समय श्रनृक्ल है तो दान कर, ग्रौर वड़ी वुद्धिवालादहै, 


तो दीनो का उपकार कर। मनुष्य शरीर धारण करनेका 
फल इन्हीं बातो में है ३२७ 


बोह्‌ न भून वापजी, जे {वर छत्र ज होय | 
कर जीहा लोचण करण, किसो सु आपै कोय १३२८] 


हे पिता ! यदिमेरेस्िरपरद्चमभीधारण करादिया 
जाय ( दीन सेराजा वनादियाजाय), तो भी गैच्रापको 
नहीं मृलुगा। संसार मे एेसाकौनहैजो हाथ, जिह्वा, नेतर 
भ्रौर कान इत्यादिकं श्रौर ज्ञानेन्दियो से श्रात्मस्वरूप को 
सममन योग्य--शरीर को संपूरौ भति भूषित; स्रापके सिवा 
कोई है,जो इन्हें प्राप्त करा सके ? ।३२८। 


{( १३७ ) 


राम नाम रस्रणा रटो, वासर वेर अवेर। 

अटक्या पष्ठी न आवही+ राम तणी मूख रेर ।३२९। 
ग्रत हिमन।त्ुसदाही समय ्रसमयभीश्रौरामका 

नाम श्रपनी जिह्वा से रस्ता रह्‌ । क्योकि कंठ रुक जाने पर 

ओ्ओरमकेनाम की ध्वनि निकल नही सकेगी ॥३२६॥ 

राम भणता रे रिदा) कहु गुण केताहोय? 

मानै ठाकर जग नमै, प्रसण न पीडे कोय ।३२३०। 
हे हृदय । देख, श्रीराम नाम का उच्चार्णकरतेसे 

कितने लाभ होते दै? वह्‌ बडा मानाजाता है, ससार उसके 

मागे सिर कृकतादै भ्रौर शत्रु उसका ताश नही कर 

सकते ॥२३३०॥ 

राम सजीवण मच रट, आमयलगैनअग। 

जेता दुख दै जगत मे, सुजि ओखदं श्रोरग ।३२३१। 
श्री राम के सजीवन-मनत्र को रटनेसेरारोरमे कोई 

रोग नही लगता । ससार मे जितनी प्रकार को श्राधि-्पाधिषा 


र्द उन सव को एक माच श्रीपधि भगवानु श्चीरग~-श्रीरामका 
-नाम है ॥२३१॥ 


रसणा रटैतो राम रट, वयणा राम विचार । 
सवण राम्‌ गुणसुण सदा, नयणा राम निहार 1३३२ 


( ९४० ) 


एरे नर ! परहूर अवर, हर हर सुमर हिमराह्‌। 
संत॒ सुदामा सारखा, कोटीधज्ज कियाह्‌ 1३२६। 
है मनुष्य ! तू सांसारिक श्राल-जंजाल (व्यथं की वतौ) 


को छोड़ कर श्रपने हृदय मे निरंतरभश्री हरि का चुमिरण कर। 


श्रीहरि सुमिर्णके प्रतापने सुदामा जसे दीनसंतकोक्षण 
भरम कोटिध्वज वना दिया ॥३३८ 


हित सूं हरि भज रे हिया ! आस मकरअजांण । 
जिञ पांणी सूं पिंड ॒रच्यो, पवन विरढधो प्रण ।३४०। 
जिसने पानी कौदूदसेशरीरकी ्रौर उसमे पवन को 


युक्त करके प्राणों की रचनाकीरहै, उसहरिकोदहे य्रजान ! 
तू हदय से भजने मेँ श्रालस मत कर ।।३४<।। 


अजचछसर्वांण अजांणवां, दिल खृट्लसुं दूर, 
साहब साचा साधां, है हाजरा-ट्स्रूर 1 ३४१। 


जो प्रालसी हँ, अरन्ञानी ह श्रौर जिनङ़े टिल ग्रंदरसे 
कुटिल है--उनसे भगवान्‌ दूरह) ग्रीर जो सच्चे साधु 
उनके लिये वह सर्वत्र व्यापक एवं श्रतर्यामी ल्प से सदा 
हाजिर-नाजिर है !1३४१॥ 


पलक निमेख न पातरौ, दादौ दीनदयाल! 


धरणीधर हिरदे धरो, गण गावो गोपाठ ३४२] 


( ९४१) 


हे प्राणी ! एक निमिप मी उस दीनदयाल को मत भूत । 
श्रा धरसीधर गोपाल कृष्ण को हृदय मे धारणा करके निंद्य 
उसके गुरो को गा ।\३४२॥ 
आहु पहर अणद सू, जप जीहा जगदीस। 
केसव क्रिसन कल्याण कहि, अखिलनाथ कह ईस ।३४३। 
हे प्राणी त्रु श्रपनी जिह्वा से श्राठो पहर श्रानदके 
साथ श्रसिल विर्व के स्वामी श्रीकृष्ण, केशव श्रौर जगदीदवर 
के कल्याणकारी नामो का उच्वारण किया कृर ({३४३।! 
भगतपाछ भगवत भणी, ध्यान सगुण उर धार्‌ । 
चित निसदिन हरिहर उचर, सासोसा सभार ।३४४। 


भक्तोकी रक्षा करने वले मगवान कै प्रति प्रतयु्तट सगुरो- 
पास्ना से ध्यान घारण कर ग्रौर नित्यप्रति चित्त से श्रीहरि ग्रौर” 
श्री शिव के नामो का स्वास प्रति स्वास उच्चारण कर ॥३४॥ 
आतम हसी एकलो, षटृट्त तन ॒ सगाथ । 
साथी ति दी सखधर, सुरग तणे पथ साथ ।३४५। 
हि जीवात्मा । शरीर का साथद्धूट कर निसदिनत्रू 
ग्रकेला रह जायगा, उस समय तेरे स्वर्गं पथ के साथी केवत 
शरी नाराय ही होगे ॥३४५॥ 
केसव कहि कहि सुमरिये, नव सुद्ये निरधार । 
रात दिवस रै सुभिरणं, पूगे अवस पुकार ।३४६। 


( ४२ ) 


श्रीकेराव के नामका सुमिरण बार वार करते रहना 
चाहिये । निसधार होकर प्रमाद से सो नहीं जाना चाहिये) 
( ईदवर के श्रवलम्वन से रहित होकर समय व्यतीतकरने का 
प्रमाद मत कर ) । रात-दिन सुमिरण करते रहने के कार्ण 
कथीन कभी तेरो पुकार प्रवद्य पहुचेगो ही 1३४६1 
मन पःखे ही महमहण, चविये जिह चरित ! 
आतम पवां अवसं ही, अमर करं अमर्त ३४७ 
मन नहीं होने पर भो जिह्वा सै महा महारव (परब्रह्म) 
का चरित्र गवे रहना चाहिय । क्योकि प्रमूतको यदि विना 
मन पियाजायतोभो वह्‌ म्रसर कर देता है 11३९७11 


नारायण भज रे नरा! अंतरजासी एक। 
साई जो सवनो हवै, अवठा हुवो अनेक ३९८! 
हे मनुष्य! तू "उस एक ग्रतर्यामो श्रौ नारायणं का 


भजन कर! वद्‌ यदि तेरे ग्रनुङलदहै तो श्रनेकप्रत्तिङरल होने 
परमीतेय कुच नदीं विगाड सक्ते ।1३४८।! 


छप्पय 
कोध नहीं केदार, प्राग जमना नहीं पायो । 
सेतवंध रभेस) भटकतो भूम न जायो] 
गया न स्हयो गंग, दान कूरदछेत न दीधौ $ 
जुहारयो तन जगदीस) करम भववंघन्‌ कीधौ | 


{( उ ) 


तन पाय सुभग मानव तणोः प्रेम न अतर पार्ईयो । 
ईरो कटै रे आतमा । गोविद गुण नहं गायो ।३४६। 
केदार, प्रयाग, सतुवय रमिव्वर, गया, गगा, कुरुचर, 
जगदीम इत्यादि तीर्थो मे जाकर ददान, स्नान, दानः प्रणाम 
छ्नीर साधुभ्रो का सत्मग नही क्ियाश्रीर तुस्ुदर मनुप्य गसरोर 
पाकरश्रौ गोविन्द का गुण गति हए उसकेप्रेम मे नही पगा 
तो ईदवरदास्न कहते ह ससारमे श्राकर प्रौर कमं वन्यनोमे 
फंमता रहा ।[२४६॥ 
मात उदर नव माक्ष, स्दत उपे सिर रियो ) 
तद पायो नर तन्न, सरकटा पूरण सहियो ॥ 
पसू जेम रहि पैट, सोण मठ मूत्र सु खायो 1 
भज्यो नही भगवान, गाढ सुख मृठ गमायो ॥ 
जगदीस भजन जाण्यो नही, धायो घर धधो धरं । 
धर ध्यान ईसरा सक धर,अजौ राम मुख ऊचरे ॥३५०। 
पगु कौ भांति मन-मूव्र श्रौररक्तकोखापौकर नोमास 
भाता के उदरमे श्रोधे सिर सटकता रहकर गोता रहा । प्रसव 
कै ग्रनेकं भांति सकट सहकर फिर मनुष्य जन्म पाया, परतु 
भगवान का भजन फिर भी नहीं किया। परम श्रौर सत्य सुख 
को मूले सेखो दिया! जगदौध के भजनको नही जानकर 
भग-दौड करना हुप्रा धर-षपेमे इत रहता है । ईदवरदास 
कहते ह किरहेप्रणी। प्रव तोत्र त्रिर्मेयहोकरश्रौ रामके 
नामका उच्चारण कन्ता ह्प्राश्रय भो उततकाष्यानषरेततौ 
ग्च्छादह ॥|३५५॥ 


( १४४ )} 
(1 ॐ रिव ॥ 
४, सत्य महिमा 
साच पियाये सां्हषां, सांईं साच सहाय, 

साचां अगन नि सादगे, साचां सपन उसाय ।३५१) 
सत्यवादी कै भ्रस्तित्वको ( सच्चेको) चित्ताप स्प) 
श्रनि जला नहीं सक्ती! काल ल्पी सप केउ्नेसे भी 
सत्यवादो का श्रस्तित्व मिट चहीं सकता। सत्य परमात्म 


स्वरूप है श्रतः वह्‌ उसको प्याराहै। परमात्म स्वरूपं स्तव्य 
सदव सत्यवादी की शक्तिके रूपमे सहायता करता हं ।\५१॥ 


५. श्री मद्धागयत महिमा 
दहो 


जाड ट्ठ सन मठ जटठे, थाव निरमटठ देहु! 
भाग हुवे तो भागवत, सांभदिये स्रवणेह्‌ ।३५२। 
जिसके श्रवण मात्र सेमन के विकार ग्रीर ग्रज्ञानता 
का नाश होकर, यह्‌ देह निमंल-पाप रहित हो जाता है । 


जिनके भाग्यमे बदा दहै, वे भाग्यशाली ही श्रीमद्भागवतत की 
कथा को भ्रवदय सुनते है ।1३५२॥ 


( ५ ) 
11 2 षिव \1 
&, श्री हरिरम महिमा 
दूटा 
हरिरस हरि रस हैक 2, अनरस अनरम आण) 
विण हरिरसहरिभक्ति विण, जनम व्रथा केर जाण ।३५३। 


रस मप श्रानन्दाट्मक हरि ग्रौर यह्‌ हरिरस कान्य-इन 
दोनो मे कोई श्रन्तर नही, एक दीर्हु। ससारके ग्न्य रसो 
को रसहोन जानो। श्रत एमे हरिरसश्रीरहरिकौ भक्तिषे 
चिना प्रपने जन्म को वृथा समना चाहिये ॥ ३५२॥ 


सरव रसायणमे सरस, हरिरससमीन कोय) 
हैक घडी धट मे रहै सह घट कचन होय ।३५४। 


समस्त रसायनो मेहरिरस के समाने भ्रन्य कोई श्रेए 
रसायन नही है । जो यह्‌ स्सायन एक घडी ही घट के भीतर रह्‌ 
जाय ततो समस्त घट कचन जंसा-ग्रानद रूप हो जात्ता है 1३५४॥ 


सकक हरीरस सोध सुभ, वाणी अर्य विचार । 
सवण करें सुध मन सदा, तो सूं तत सार 1३५५} 


नारी प्रौरच्रथं के विचार रूपी शोधनं सहित इम शुभ 
हरिरस को जो शुद्ध मन से नित्य सुनताहै,उसे सार तत्व जो 
ब्रह्मत्व है उसका साक्षात्कार हो जाता ह 1२३५६५। 


( १४६ ) 


हरिर सू सुध-बुध हवै. कस्ट न व्यापे कोय । 
हरिरस सू सदगत सदा, लहै सकट नर लोय ।३५६। 


हरिरस के सुनने पटने से बुद्ध पवित्र होतो है । ब्राधि- 
भौत्तिक, श्राधिर्दविक श्रौर प्राध्यास्मिक~-किसीभी प्रकारका 
कष्ट नहीं व्यापता श्रौर समस्तस्क्ी पुरुप सदगति की प्राप्न 
होते दै ॥३५६॥ 


तनक भनक हूरिरस तणी, कृट-्रण सुणि कनि | 
महा पाए दह्‌ मोचही, आवें जनम न आन ३५७) 


कंठमे प्राण॒ प्राने के समय हरिरसकी थोडी सी भनक 
मासुनाईदेदेतो उसके समस्त महापापों का नाश हो जाता 
है ग्रौर फिर वह्‌ जन्म मे नहीं म्रा | २५७॥ 


हूरिरस सू रब सृख हुवे, हरिरस मसू सव ग्यांन । 
हरिरस सू नत्र निध हुव, हरिरस रूप निधान ।३५म। 


दरिरस से सवं सुख ( प्रखंड सुख ) की प्राप्नि होती है। 
हरिरस से सर्वात्मनन की प्राप्ति होतो है। हरिरस सनौ 
निधि की प्राप्ति होतीहै मीर हरिरेष सेउसन्रखंड सरूप 
की प्रापि होती दै १३५० 
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छुर मोदाम 


हरोरख यो रस॒ लेन हमेस। 
लगे नहि काक भय लवलेस ॥ 
जपै कव ईर वे कर जोड । 
कथता हि पाप टक दुख क्रोड ।३५९। 


जो पुरुप हरिरसकेरस का पान करता है उसको काल 

भय लवलेश्च भो नही होता । कवि ईश्वरदास दोनो हाथ 

` कर कहते हँ कि हरिरसका ध्यानपुर्वैक कथन करते 
वाति के करोडो पाप श्रौर दुख निवृत्त हो जाते है 1३५६ 


दरहा 


गो अवसर नहि आवसे, आ $सर एह 1 
पृण रे ह्रिरस प्राणिया, जनम सफ्ठ कर जेह्‌ ।३६०। 


कवि ईदवरदास कदत है कि इम मनुष्य जन्म का श्रवसर्‌ 
फिर प्राप्त नहीदहोगा। इसलिये दहे प्रणी । त्रु ;हरिरसका 
केथन कर, जिससे तेरा जन्म सफल हो जाय ॥२६०॥ ` 


( श्ट ) 


[॥ 


कवि ईसर हरिरस कियो, छंद तीनप्तौ सार 
महा दुर्ट पाम मूगत, पो उठ कीजे पार 
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कवि ईरवरदास कहते हैँ फिर्मेने यह्‌ तीन सौ मह 
काह्रिरस निर्माण किया दै जिसका प्रातःकाल उठकर पा 
रने से महा दृष्ट मी मुक्तिकोप्राप्तह्य जाता टै ।३६१॥ 


९५५। 


॥ श्री हरिरस संपूर्णम्‌ ॥ 
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रदे तव नास मिटै दख रोर 
रटे तव॒ नाम त्रिदादन-राव 
रटे तव नाम सदा सिरिरग 
रता तुब लाम रहै रहमांण्‌ 


१३ 
२६६ 
१०७ 
११५ 
३४७ 
२७१ 
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रमै तू राम जुदा धरिरग 
रसणां पवित्र कस्स इम रावच ! 
रसणा र्दः तो राम रट 
रहुसिय वालि स किसकध-खय 
रद बिलुबो राम रस 

राम क्रिंसन नारायणा 

राम जपता राजश्री 

राम जयत्ता रे रिदा। 

राम नाम परताप 

साम नाम रटता रदो 

राम नाम रसणारटो 

राम भणतारे रिदा 

राम अणो भण राम भण 
राम माति पित महत गुरु 
राम विसारीक्यु रह्यो 

याम्‌ मजीकण मत्र रट 

रासे ष्युनस्यु र्दा 

सज्ञा उग्रसेन जु" श्चाप्यो तु राजं 
िध-सिव दियण कोयलाखणी 
रूदो करदी रामजी 

सेम सेमतव्‌ नाम रपाचिस 


८ ॥२। 
लसम्मिय पग धरै उर लेद 
लस्यो हिव रूप प्रच्छन्न न ल्य 
लयाद्‌ गढे जनि श्रतर ल्लाय 
ल्लाग। द्यं पदज्ञा लघ 
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१०४ 
ञ्देम्‌ 
1.1 
२०५ 
१८ 
००९१ 
२२२ 
२२१ 
०२ 
२२६ 
2३० 
रष् 
४३३ 
ददे 
२३३१ 
१२४ 


2२६ 
११९ 


२४० 
५६ 
५५ 
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च 
वद्योडिय रद्र कपा ब्हम्म 
वडा प्रह तू लदै न विचार 
चडां पग चिन्त बंद दरवेस 
वडा खव योगि वहं पयवास 
वद्श्न हृलासत ने विसाष्ठ 
, चदे ष्टम ईसर खन्य-वियाप 
चदे चत्र वेद्‌ विरच वखांण्‌ 
वदै तव॒ नांम लसखरम्मण-वीर 
वाणी हरी विसारनै 
वासुदेव परब्रह्म 
विखे संसार तणा वीसारिख 
विखो ब्रज सां पड्व्यो वोह वार 
वि श्रपराध विरंवतो 
विना वप रूप अरत विथार 
विराट विखान्ः निपाविय क्ख 
विखन्बव दशणादिय केतिक वार 
बुद्रो वर व्याव बुधाव विसेख 
वेदां रीय! व्यार करी कर्ह--वग 
चद्‌ तणी वंसावट्ी 
व्रखभ किल्लत हयग्रीव विस्मर 

सु 
सकट हरीरसं सोध सुम 
सच्चिदायनंद्‌ अतीत संसार 
खनरुपा नार सय॑ुव भूप 
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सयःपण चम्मं प्रासण सव्व 
सपन्त पियाग् सच सात समद्‌ 
सतै. कठ मेरुं सु मान समद 
समाणउ मादि हृश्रो खुल्ल सात 
समाणांड सामिय माहि सरीर 
समाणो तूर महि सुप्र सत 
समाणोय तू महि घणसाम 
सर्‌ रस्ाय्णु मे सरस 
सरमति स्नेहे हँ जपां 

सदस विभूत भिय्ापक खन्व 
साई तु जवडो वणी 

साई सू सगरी हवे 

साच पियाये साया 
श्िधासण वर सोह 

सुनो बद्-पान समाय समद 
सुव्ाहु मरीच तादोक्रा संघार 
सुस्त वु दीज तु दीनं सवद 

सेषं ठु पाव सदामद्‌ स्क 
सबै पग ग्र चारण सिद्ध 
सेत पग जन्नक सन्नक सूर 
मेख श्चनत सिव सक्ति 

सोहे मरपूर रछ्यो वणसाम 
खवर निताप उरिस इभ सामी 
खये 'श्रसव्रान क्य देन साई 


२६३ 
१५८४ 
१४७ 
> ९ 
र्तथे 
मणम्‌ 


->७६. 
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ग्ण 
१३१ 
१५६. 
२५१ 
१८६ 

३५ 
२७५८ 
ण्वर्‌ 


२४६ 


दंस माव्य मूढ रे 

हर हर कर परहर श्वर 
हरिरस ये रस लेत दमेस 
ह्रिरस सू सुध-वुध हुटै 
हर्रिस सू खव सुख हवै. , 
हरिरस हरि-रस देक दै 

हरि वीखारईइ तू सुवे 

हरि हरि करतां हरख कर 
हरी नांम परहर अवर 

हरी महम्माय धस्यो छन्ठ हान्‌ 
दिति सू हरि मज रे हिया 
हिया म छंड हरि मगति 

दिये पद्‌ छाद्‌ सदा हर-हार 
हुत्रा असुसंम ता हतकार 
हुमा इम सांमिय सेवक टेक 
हवमा रिख खोज अटासी हजार 
हुरो दिगमूढ बरहम्माय देख 


३५५ 


` ३६८ 


३५६. 


` २८६ 


२१८ 
३५३ 
३२३५ 
२३९१४ 
३३५ 
३६ 
२४० . 
३१३ 
२५० 
२२ 
२८४ 
१५१ 
1 १ ।९५। 


शब्द कोष 
परिङिष्ट २ 


शुव्द कोष 


६ 
गरक (१०६) चिन्ह 
श्रत (२०४) निकृष्ट म्रत्य 
अतरजामी (२४७) श्रतर्यामी 
अवाधूध (दद) प्रयक्रार्मय 
श्रव (२७८) जन 
भरकर (२४७) शरोृष्ण के चाचा 


श्रक्रर 

अङ्क (१५६) कलक रहित 
चट (२१५, २२२, २६२) 

भ्रकृलनीय 
म्रकठीम (६३) श्रकलनीय, देववर 
अकामिय-अग ({४८) धरकामीननो 
के ग्रगं 
भ्रपवर (१३७) नाण रहित 
अव्खर (१६५, १६६, २३०} 
श्रक्षर, वर्णं 

भमक्रम्म (६०) अक्रिय कर्मो से रहित 

भर्म (१५७) पाप, अ्रकृत्य 

^ पय (२२४) त्वे दौ, कहते दी 
सा (२५५) कट 

प्रसं (२४५) फटे हँ 


शरसे माठ (६६) श्रक्नमाला 

ध्रखोण (४६) श्रक्षोहिणो 

श्रगम्म (१३६, १४४, २६०) श्रगम्य 

श्रगा (२१२) श्रे 

भ्रगाध (२) श्रत्यन्त, ग्रधिक 

श्रगेह (१४४) घर रहति 

भ्रगगि (२४१) श्रागे 

ध्रप्राट्‌ (१४ ) ग्रगरा्य 

म्रघ मजण॒ (१०४) पाप धानि वात्ता 
पापोक्।नागिकरने वाता 

्रघराएा (२३६) बुप्न्वि 

श्रचूतानेद (७५) ्रच्यूताचन्व 

अर्ह्‌ (७५) ग्ननन्त 

ग्रै (रस्प)दै 

श्र्जपाय (१७) श्रजपा जाप द्रा 
जपने योग्य 

श्रजपाय-जाप (२२३, २६८) 

श्रजपा जाप 

अजप्पाय जाप (२६७) श्रजपा जाप 

स्मजस्सिवं (१५४) ब्रह्मा श्रौर दिव 

श्रजाण (२०५) श्रनजानरमे 


9. 


भ्रजांण॒ (२७४) अप्रत्यक्ष 
भरजाख (३३७, ३४०) श्रन्नानी 
ग्रजांण रि (२७५) श्रनानियों के 
श्रजाणवां ( २४१) श्रज्ञानी लोगो को 
ग्रजात (१४१) ग्रजन्मा 
परसू (२२०, २२१) श्रव भी 
श्रजेव (५६) श्रजेय 
श्रजोणी (२१५) श्रयोनि 
भ्रजोधिया (३४) भ्रयोध्या 
ग्रजौ (३५०) भ्रभीभी 
श्रज्ज (५८५) श्रज, शरजन्मा 
ग्रटवयां पद्धी (३२९, सकने फे गाद 
ग्रढार (४६, ६४) श्रगारह्‌ 
श्रणकलं (२६०) निष्कल 
भ्रण॒कव (४४४) चिन्ह रहित 
भ्रणंद (३४३) भ्रानन्द 
(भ्रण) रहितःविना (राजस्थानी भापा 

. का एक उपसगं ) 
भ्रण -्रींमय (६०) १ निरोग 

२ माया रहति 

श्रणपार (२२२) ्रपार 
रणत्क (३१४) भ्रवोध 
शरणाय (३४) ला करके 
अणी (२५२) इन 
अतुच्टीवन्ठ (२८७)्रतुलित बलशाली 
ग्रथ (३२२) घन, श्रं 


भ्रघीस (५६) भशर | 
ग्रधै किण (२५५) श्रषे दी ५ ८६. 
श्रघोखज (१३७) श्रघोक्षजः † 
श्रनंख (१४२) इच्छा रहित 
भ्रनेगहू (२५८) कामदेव, श्रनंग 
ग्रनंत (३७) लद्मण 
प्रन (१३२) श्रन्न 
प्रन (३२५) दूस 
प्रन घ्रन्च (२९६) १ ब्रन्यौन्त; 
प्रशु-म्रणु 
ग्रनत (१५) अनन्त 
ग्रनरस (३५३) १ श्रन्य रस, 
२ स्सहीन 
ग्रनाथ (१४९) जिसका कोर स्व 
नहो 
ग्रनीत (६१) अ्रनीति 
प्रनील (१७३) पवन, श्रनिल 
प्रनीलोय (१४०) क्वेत 
ग्रनेसं (१४१) १ जिप्तका सोद स्वामी 
नहीं, २ जिसका कहीं निवास 
नहीं . 
श्रनेह (१४४) इच्छा रदित 
श्रते (१९४) प्रर 
नोश्रन (४२) भ्रन्योन्य, परस्प, 
प्रप (१७३) पनी 
ग्रपरम प्रम. (१०९) अप्रमेय 


{ क 


ध्प्ररम्म (६३) पस्म, श्रपरमेय 
व~सवक्न (२९६) तिना पवो के 
चलने वाला [,, 
श्रपीत (१४७९) पीला नही 
श्रव्ये (२८०) पानी 
अन्भ (२७२) श्राकाश 
भ्रभग (षठ) चाक न होने बाला 
रभते (५६) अदत, शरश्ुतपूवं 
प्रमेमेन (५०, २४७) श्रभिमन्यु ~ 
भरम (३०७) हमने 
श्रम तणा (३०५) हमारे 
{र (३४७) श्रमृत 
रील (५२) श्रम्बरीष 
भरमा (२५३) त्रमानी 
अमासिय (४७८) हमारी, मेरी 
ग्रमीय (ल, २३९) श्रमृत 
श्रमीय सय (१८२) प्रमृतमय 
परम्म (१६) हमे, हमको 
प्रञ्ित वाव (२३) ९ प्रमृत वर्पा 
> अ्रमृत वापि 
प्रलवख (६१) श्रलस 
(१३२) भ्रौर 
(१८६) श्रकं, सूय 
भरवक (रर्‌, २५४) श्रक, सूं, 
भ्ररज्जुरा (२४६) रयन 
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अररत्त (१४१) लाल नही 
भ्रराघ (१४८) श्राराधना करते है 
प्ररधवा (१) प्राराघना फणे केः 
लिये 
श्रलवे् (१६, २५२, २६५) प्रलख 
श्रदठगौ (३०६) ्रलग, दुर 
अलज्ज (३३४) नि्न॑ज्ज 
ग्रलप्प (३२५) ल्प, तुच्य 
श्रलाह्‌ (१४१) १ श्रलभ्य 
रतलाम रहित 
प्रलीध (धर) तेने ते पहने, 
विनालियेही 
अन्रोयच् (२३६) भ्रमर समूह्‌ 
भट (६८) उस्भदृश्रा 
अ्रदूमने (२५२) उलमरटे दै 
अ्रलेख (१७, १३६) ्रतख 
श्रलेखत (२६६) देषने वाखा 
श्रलोज (१५४) ९ श्रालोचना कर्ते 
ई, २ कहते 
म्रचगत्त (७८, ३) ग्रविगत 
भ्रवचक्ठ (२, २६१) धविचल 
्रवतारत (१८६) उत्तारते है, 
घुमति है, फिरते है, 
श्रवध (३१२) प्रवधि, श्रायु 
शवर (त, ३३७; ३३८, ३ ३६) श्रोर 


अवरां (३१८) श्रौयेको 
श्रवणो (३४) प्रतिक्रुन, 
श्रवस (२९६, ३४६१ 2४७) ग्रवश्य 
ग्रवसर (१६०) व्र्य 
प्रवार्‌ (११८) तुरत 
+ श्रवेव (२६०) १ रहस्य २ अ्रवयव 
श्रसंखय (५३) रसस्य 
श्रसंभ (६२) प्रषंभव 
श्रसं (२९५) सा 
श्रस्थान (२९६) स्यान 
भरसहं (६) १ हमको, भमुको; 
२ हमा 
३ श्रप॒टाय जनों कौ 
्रसी (२९५) पेसी 
भ्रसुरांण (२२) रभुर समूह 
असेत (१४१) रवे नदी 
प्रस्तुति (२३७) स्तुति 
प्रहर (१६५,१६७) १ येही 
२जेसेमी ३ मृप्तमे 


1 


ग्रहे ही (१६५) १ स्वाभाविक तौरसे 


२्जसेभीहो 


श्रहि-वारण (१०३) नाम को नाथने 


वाला 
अहीस (१३७) शेषनाय 
अ्रहोतिस (२२५) अहनिश 


ग्रा 


ग्रांगन्ठ (२६३४) “ अग्रूल 
२ ्रंग्रुच परिमाण 
ग्रांण (२८४,२८५११ च्राकरर २ 
प्रण (३३६) यन्य 
श्राणा (2५३) दन्य प्रकार समभ, 
ग्रासिय (२९१) चे श्रये 
ग्रान (३५७) भ्रौर, दसस २ किः 
ग्रापणो (२१२) १ अपना 
२ ग्राटम-स्वस्प 
ग्रामय (६०) २३१) १ माया 
२ रोग 
ग्रा (२१५) कथन कर, 
उव्ारण कर 
ग्रास (१२६, ३६०) वदता दै 
ग्रागछ (१२६. २३७, २२८, २५८ 
प्रागे, सम्पु 
ग्रागरे (१०७) सम्मूख 
ग्राध्राएौ (१०२) मूष कर्‌ 
राट पीर (२०२) ष्ट प्रदुर 
ग्राड (३१०) 'पनीसे भरा ट्र 
छीटा खद्ढा 
प्राडो {२७८) वीच में 


ट्त 


` ( ५ ) 


आद (१०४,२२४)भ्रानन्दः्रानन्द से। 
प्णादघश (२१६) अनिव्से 


भरपूर 
्।ण-जाणा (१५८) राना यौर 
जाना 


्रातम (३०६) श्रात्मा 

श्रातमा (२०६) श्रात्मा 

म्रतिमा (३२४) भ्रपने लिये 

भाद (१६३. १८६) भ्रादि 

श्राद्‌ पुरक्ख (५६) श्रादि पृ्प 

भ्राद विसन्न (३१६) श्रादि विष्णु 

श्रादितं (१५४) सूयं 

एवादेण (१२२, १४०, ६४१, १४२, 
१४३, १४४, १८५, १४६ 
१४७ १४८, १४६; १५०) 
१५१ १५२ १६३, १८५४, 
१८६१ १८७, १८८, २५२) 

अणाभ, नमस्कार 

श्रापज (१७६) स्वय 

भ्रापण॒ (२१३) श्रपना 

श्रापहि भ्रण (२८४) प्रपने माप 

श्रापहि पहि (२७६) श्रपने ध्राप 

्िपही माप (६८५) भ्रप्ने प्राप 

शरोपापे (३०६) स्वयम्‌ 

शपे (२१९) श्रापदीस्वयदही 

भापेह्‌ प्रापेज (१७) भ्रषने भ्राप 


"~ --~-~--~--~----~-~-~-----~ 


श्रापे (२२८) देदे, दे सके 

ापोपिय (१६) अमनीदी 

श्राप्यो (४५,*२०य्‌) दिया 

पराम (€, ९१, २५५) १ यकाः 

श्रतरिभ २ स्वग 
श्राय (१८०) घ्ना फर 
प्रारत (र्न, २६) १ प्राते, ` दुषी, 
भ्रादुर 

मर लम{१३२्‌, १५४) रप्र 

२ ससार 

ग्रालसवाण॒ (३२४१) श्रालसी 
लोगोको 

भराव (२३) भाकर 

म्रादण-जाण (रर२६ोग्रावागमन का 

श्रावेद्ध (७०) भ्रानुध 

भ्रावसं (३६०) भायेणा 

श्रावदही (३२६) भ्रएगौ 

श्राविय (३५) शा कर्‌ 

श्राविस (१११) ्राङगा 

भ्रावे (३५७) प्रत्ता है 

रास (१४२) भाषा 

श्रासी (२०६) अरयिगा 


डु 
इद्छाय (१६) इच्छा, इच्छात ' 


(: <. 


इंउज (२६९) अ्रण्डज, अरंड से 
उत्पन्न होने वाले प्राणी 

द्रौ (११२) इन्द्रियां 

दभ्र (१०, १८६) २०६) इन्र 

दकं (२५५) एकी 

इको (१२२) एक 

द्म ( ११९, ११३२, २८५) एसे, ट्स 

प्रकार 

इच्छ (६६० १८५) इला, पृथ्वी 

इच्छा (२४२) पृथ्व 

इव्छात्रय (२७२) तिभ्रुवन, त्रिलोक 

इसा (२५६) एेसे 

इहि (३१९१) र 


ईसर (१५) ईस्वर 
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उगार (४२, ४६) वचाक्रर 

उद्धार करके 
उगारण (५६.६०) वचाने के लिए 
उगारिय (४५, ५२) वचा लिया 

उद्धार किया 

उचारत (१४७) उन्वारण करते ई 
उच्चर (२३३) उच्चारण करता हुमा 
उजेस (१५३) प्रकाशित, प्रकाशमान 
उडीयण॒ (२७२) उडगण ` 


~ 


उणांम (७२) उपद्रव 
उतास्ण-ग्रव्य (२६३) गवं उताः 
वाला 
उतारणा-पार (८) पार उतारने 
चाना, संकट ये मुक्त 
करने बाला 
उतारिय (४१) उतारा 
उतासि (६६) उताद्मा 
उथाप-षय।प (१८६) उत्वापन प्रर 
स्थापित करने वाला, पदच्युत 
श्रीर प्रतिष्ठित करने वाला 
उदक्क (२३५) जल, उदक 
उदथिज्ज (२६६) उदधिज्ज, उ 
वाला 
उदरं (२२९१) उद्धार दोगया 
उनमह्‌ (१८२) उन्पाद 
उपज्जत (म्‌) उत्नन्न होता 
उपञ्जहि (२८०) उत्पन्न होता है 
उपत्त (२९४) उत्पत्ति 
उपन्नाय (१८) उदयन हुए 
उपन्नो (१८५) च्तन्नहुग्रा 
उपन्नोय (१७४) उत्पन्न हुश्रा 
उपाड्‌ (2) उठाकर 
उपाय केर (३०९) उत्पन्नं कपे 
उपाया (१८६) उत्पन्न किया 


{ ७) 


उपात्रण (१८८) उतनन करने वाला 
उमधपिय (२३०}बनाया, उत्पन्न किया 
उवार्‌ (१९) वचाश्ये 
वारणा (७२) उदार करे वाला 
उवारिय (५१) उवार 
उभ (१५०, १५३ १७५) १ दो 
२ दोनो 
उरे (२२०) हवयर्भे 
उच्टचिलय (२८५, २६१) पहचान 
तिया 
उच्रग्गत्त (२३०, २५२) = माता है 
र वता (२१३) पुकारने घे 
शि (११३) उर्ताख पूवं 
स्मरएक्ूमा 
ख 


ऊभेविस (११९६) सेेगा, पूगा 

ऊचर्‌ (३५०) उधारणा करता 
हरा, उत्ार्णा फस 

ऊ (ॐ३४) षट्‌ 

ऊपजं (१३३ ). ज्लन्न दोती ह 

९, श्र (र) 

ए..(३२५) यद 

एकमो (३४५) भ्केना 

परेको (१४८) पुष 


श्रेणि पर (१०६) षस प्रकार 
एदे (३०७) ३२५ ३३५१ यह 
` श्रे दे) 
म्र (६) ये 

श्रो 


भरो (१०, ३०६, ३१३, ३६०) यह 
्रोखद (३३९१) भौपपि 

श्रो (२२४) समूद 

भ्नोख्छ (२७४) श्रप्रटता 

श्रोड (४०) किनासय 

श्रोधव (२९७) उद्धव 

श्रोदग (३१६) यादकर 

भच्छग्ग (२३६) १ स्तुति २गान 


फ 


कंठीर (६५) १ हिर करिह 
केद्रप (६८) कामदेव 

कच्छ (१३, ८२) कच्यपावतार 
कज्ज (२२, ३३८) ,जिये 
फथताहि (३५६) कयन करे 
फथत (१६२) यन क॑रते दै 
कथयता (२६२) कथन करते ह्ये 
कथा (४, ७) मयन करताहै, वट 
कयिस (११) कथन फल्नमा 


कथै (१३३) १५०, २२५) 
गाति हू) कंटूनै से 

कदी (१३५, २यद्‌) कव, कभी 

कधी (२१०) कमी 

केतं (१२१) पास 

कन्ह (६४) कृप्ण 

कपाड (५२) निर्‌ 

केपि (६६) पूग्रीव 

कृपित्ल (८३) कपिलं 

कमठाधर (५७) कच्छपावतार 

कम्मषट सद्रस (२५७) कमल के समान 

करत (२५१) करते है 

करंतिय (३१) करती हई 

दरतो (३११) करने वाला 

करणं (३२८) कर्ण, कानि 

करद्‌ (१८६) करके 

केरण-संधार (६९) ष्दारकसे 

वाला 

करण्णु (८९) महादानी क्ण 

करतूत (६७) चरित 

करत्न (३३८) महादाती कर्णं 

करमन्त (२४३) कर्मण्य 

करम्म (५२, १२१) कमं 

करव हं (१२द) मै करवाओॐ 

करही (३२६) करे 


याका 9 





। 





०६, १०९७, 


, ११२) 


१ 


करने के लिये 
करेसी (१६६) करेगा 
कर (५५, ११०) भिये, करे . 
कटंकियं (७१) कल्कि श्रव्तार 
कृलकी (१३) इत्कि श्रवतार ` 
कलपेत (८५) कत्पो के श्रेत मेँ 
कलि (५४, ६६) == १ पाप 

२ कनियुण 
कवं (३५६) छवि 
कवण॒ (श्न) १ क्सि प्रक 

२ कौन 

कचि (१२३) ब्रह्मा 
कव्व {१२८६ कव्य 
केसा (१२२, २०४) कौन सः 
कसी (८१ कैसी, कौनसी 
कर्त (१४०) कटूते दै 


॥ + 


(६) 


कहावे (१६२) कहते है, गते हं 
यो (२८८) कहा 
कन धरत (२१३) कान देता दैः 
सुनता है 
कान्ह (६३) ष्ण 
काय (१३०) कृमौ 
कागभुसड (१४०८) काकथुश्ुडि 
काटा (१६४) काटने वाला 
काट्वा (३२१) काटने के सिये 
काम (१७१) इच्या 
-काय (३०८) यातो, श्रषवातो 
कातेकसाम (२३७) स्वामीका्तिक 
5 (७२, ३२१) मौठ, काल 
भकाटख (६६) पाप 
काल्छजवन्न (४७) कालयवन 
कालाय-वालाये {६८ मोती-मालौ 
विनती 
कासप (२५९५) फथयप 
काह (१४०) क्ठांमे 
कि (२१९१) ३००) क्या, भ्रयवा,+ या 
किकेड्‌ (३७) राजा ददार क्री 
पत्नी कंकेयो 
करिणा मात (१६२) किस रकार 
रित (३०४) महा 
किता (२२, २३. २६; 
२६, ३० ) क्रितनेही 


२७; भतः 


कितादइक (२९, २५५ २९, १३६. 
१७७) कितने ही 

किततावर (४५) उपकार 

किथ (२६५) कौनसी 

किथे (२६६) कदां 

किधैव (३७) क्रिया 

किघौ ( ३६, ३८, ४०) ४५, ४७, 
५२, १७७} किया 

किम ( १२२) कंसे 

कियाह (३३९) कर दिया 

कियो ( १४० } उत्पन्न किया 

किसकध ( ४० ) किष्किधा 

किसन ( १३) कृष्ण 

कितो (३ेप्ठ) कौन 

की (१२६) १ क्यार कौनसा 

कीघ ( २२, ३९ ३५० ४२, ४५, 
४८, १७७, २५४, ३४६ } 
किया 


७ (३०४, ३०७) किया 
कषा ( ३०३, ३०६, ३० 
५६४६६) 

कोधौ ( २४६) क्या 

कीन (५०) करदी,करदिया 
कोरत ( १६० ) कि 
कीरत्ती { १८ ) फीत 
कुशा (८०) कुमकणं 


^ 
मुए { १३५, १६१; २८३१ २०६ ) 
कौन, किन 
कुस पासं (३०४) किस लिये 
कुवन्जाय (२५) इुव्ना कौ 
कुमत्र ( ३७ ) खोटी सलाह, 
भ्नुचित पराम 
कुःरचेत ( ४६ ) कुरे 
कुःरदेत ( ३४६ ) कुरत 
चरम्म (८२) इर्मावतार 
वुः मेर ( १४७ ) सुमेर 
सातो पव॑त 
कुर्वाण ( ३३५) १ ङकाव्य 
२ कृवाणी 
क्र (१२६) को 
करडा (३०८) शरू 
करवट { २५४ ) दूबर 
केक (३०६ ) क्रिसीको 
केण ( १४० ) किसने 
केत { २५८) केतु 
केता (३२० ) कितने 
केतिक { १६, २५) भितिनी ही 
फेभ (६, ८) कंते, किस प्रकार 
कैर्‌ (११०) का संदंघकोरक विभक्ति 
रोका एकस्प)। 
केर, फेरी, केर ्रादि। 


संहित 


१० ) 


इसके वहु वचनं भ्रौर 
स्त्री जाति रूपं 
केवांस ` (३२१) दलवार 
के (१३४, २०७) अथवा 
को (१७, १३४) कोई, कौन 
कोज (१५६) कोई 
कोट (दत, ६०, २५५) करोड । 
कोट श्रलम्म (२८३) करोड जगत 
कोटीवज्न (३३८) कोिव्वज 
कोयलारांणी (२) कोकिलारोहिणी 
देवी | सौरष्ट्रमे हारिका 
के एस कोयच एवंत , . 
` पर्‌ निमित एक पाची 
मंदिर की सरिद. 
{हषंद) नाम की ` ` 
कोकिलारोहिणी देवी 
कोरम (३११) क्म 
क्तकाव्छ (६६) नाश्च करने वाला, 
मारने वाला 
क्रत्त (२७०) कर्ता 
क्रपाच्ट (१२७) कृपालु 
क्रमक्रम्म (४, १९१ १५७, १७१, 
२९५) २६२,  । 8 
३०६४ २०८) २२० ) ॥ 
१ कर्म २ लुभागुम कर्मे, 


( %९ 2) 


` ३ षरि, ठ ग 

४ यथ+ 8 पुष्य शत्य 
क्रमणा (१११) र्मणा 
परिपाक (१५३) उमषालु 


न्िमन, क्रिसन्न { २६१ ४५७, २१८ , 


समावत (१८१) दया, क्षमां 
सीर (१६३) क्षीर 

ग्बुधा (२१०) षुषा 

सेचर (१७४) नमचर 

सेः (५५) रणसे्र 


२५६, २६०, ३१५ | येस (2३) भगाक्र 


३४३) शष्ण 
करोत, (२, १०३) कोति, गुख 

[६ 
समृ (१०६) यादूदड 
खग (१५४) सूं, चन्दर प्रादि ग्रह 
' धट-माख (२४३) पट्‌ एय 
खरो (३३) धत्निय 
खपत्त (२६१) नाग 
स्पे (४६, एरर) छपादिणे, नाद 

मिमे 
खय-मानि (२३२) मानशाक्षय 
प्षरदुप [३) पर रौर दूषय नामक 
४ शनो दत्य 
खन्ट (५५, ८०, १८४) इष्ट 
सपाण (७, एद) फाति, योनि 
खाण॒ (१६८) भोजन 
-इाखिय चार(१५२्‌) रर जोव योनिर्या 
सखणए-गएा {१५४६ साना भौर 
पीना 

दिए (२४५) हय 


सगा (८2) नाया करने वाला 
सोए (२९४, ३०४) धोस, प्रष्वी 
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गगेव (४६, ५०, ८१} गागिय, 
भीष्मपितामह्‌ 
ग्ध्व (२४६) गं 
गणा (३२५) समममर 
गतं (१४, ३०३} गवि 
गत्त (२६०) गत्ति 
गम (१६९) कन 
भरभ्भ-जगत्त (१७३) १ जगत फा 
कारण २ जगत-गर्म 
ग॒ब्ठ (३३७) गना 
गव्कामिला {११४} गदकी नदी 
` पी शिला, सात्तिप्राम 
गली गयो {२७७१ निर यया ` 
मठे (२७५) कठर्मषकरमे 
गवरि (१६१) गौरे 
गहीर (२६६) गमीर 
गाम-मेट (१६६) प्रप्त, २ेगाम- 
गोष्ठी, 3 ठम-स्दिना 





गिति % ध १; से ~ द 
(महण । | वो भमन 
व्रभवेास पास ९ वासन ° ग्भ 


ख ६। | 


( १३) 


ध्‌ 
चट्‌ (रण्द) द्रीर 
घडे (१७७) वनये 
धण-घगा (१८४ १८८) धस्य 
घण दाता (२१६) प्रौढर दानी 
घणएनामी (११, १०१) रसस्य 
~ नामा वात्ता 
धनवान (६६) मेषव्णं . : 
घाट (१८५, त्त) .१ स्व ~ 
+ २ शरैर 


- ,-्->+~ २ 
चगो (१६८) परन्‌ 

चवउद (२६) चौदह व 
न्चक्य (न्ध्म) १ टि चश 
चख (४५). चदु 

दवै { १८६) व्डत्रो दै 
चडढावहि (२८०) दति ह 
चदियो (२१६) सवार गवाह 
चत्र (५३). चार / ~ 


1 


चचरभुज (१०६, २०६, २१५) 
पतुघ्रंज 
खववेद्‌ (१६९) चारो वेद 
श्वम्प्र (१६०) केवर 
चरचपि लेप (११०) तेन करके 


५ 


चरज्चत (२५१) ध्र्वाक्सतेदै - 
चरीत (१७) चरिप्र 
चवत (३६) १ वरसातादमा, कराना 
हुमा २ कटा दमा 
चवता (२६२) षयन फरनेसे 
चेवा (१६३, ६८) वर्णेन कसं 
चविये (२४७) म्ये, किप ` 
चवै (१६२) वर्भन करे 
चा (११७) के (विमक्ति) 
चाटण (३२६) चनि 
चालत 
दारिय-वाणिय (१५२) वाते वेद 
धित्था (२२७) विना 
चितातिय (१७) सचेत कया 
चियारई (३०४) चतुविष, चास 
चीत (२०६) २२७) याद, वित्तम 
चीतार (३२४) सुभिरण कर 
ष्वराक्षिय लक (शथ५चौयक्षी साव 
जौव योनि 
चोपदियो (१६८) पौ मे षुपदा 
हुमा 


खौ (१६६) का (विभक्ति) 
: 

छंटता (€) दृते समय 

डी (३३६, 3३७) घोठकर्‌ 


( 


छतो ( २७३ } प्रगट 
छत्रा (१४३) चखत्रवारी 
छीजं (२१०) भिर्ती है 
दुटिस (२६२) दढ जाजगा 
ल्युटो थयो (२६५) श्रलगं हृश्ा 
द्ुटावण॒ (४३) द्ुडाने के लिए 
द्ुदावण-वंघ (६६) वंघन चाने 
वाला 
द्टुडावण मंत (१७८) दाने 
दाला 
छंडाविय (४९ द्दाया 
छद (४७) छेदन कर 
ञ्‌ 
जग (३३) युद 
जत (१५७, ३०४) जंतु, जीव 
जत्र (१७२) यंत्र 
जके (४०) वे 
जको (१२५) जो 
जग-जाड (१२४) जगत की जङ्ता 
जग-जीत (४७) विश्वचिजयी 
जगत-जीवण॒ (२२२) जम-नीवन 
जग ताज (८६) जगत का गरुकुट 
जग-द्रन्वे (२६४) जगत्त के पदार्थं 
जग-मूर (२६५) जगत कामृल 
जग वनद (७२) जगद्न्य 


शध ) 


जच्छ (\५१) यत्त 
जटाघर (२४) वकर 
जड््यौ (२५७४, २६१) मिला, प्रपि 


| इरा 
जद (देर) जव पि 
जदि, जदी (३६, ०} जव 
जदूव (२४७) यादव 


जनक्कं {३५) सनक राजां 
जनमारो (२०३) अन्य, जीवन . 
जनम्मः (१५७) जन्म 
जनि (२७५) मत 
जनि थाय (२९८) नहीं होदये 
जनेता (३३) जननी , 
जन्नक (२४७) चनक ` 
जपां (१) जपत्ताह 
जपे (१६५) जप्ये 
जपं (त, १४५०) जंपतै दहै 
जमजीत (१४४) यम को जीतने 
„ वाला 
जमडांणी (०७) यंमरज ` 
जसदग्न {३२) यमदन्नि 
जमदल्छ (२८१२) यमदूतौ पे 
जमन्न (२४३) जंमिनी च्छि 
जमरांणएापृर (१६७) यमलोक 
जम्म्‌ (२२५) यम यातना ` 
जम्म-प्रहार (१२६) यम" यावनः 


वाका 1111 कायकत 


स. 
3 


८५१ १४ 


| 


( १५) 


जरा (२६६)जयायुज, विदन, + . 
-जरामयं (२२६) बुढापा भरौर येम 
जसम्रत (२६७) !जरा शरीर मृत्यु 
जच््तायं (४६) तप्त, जलतै हए 
ऊर्व्मायल {२६६) चल श्रौर स्थल 
जवा (४७) ज्वाना * ' 
जब्छाय' (२४) जलां डाला 
जव्ावण॒ (६२); जलाने वाला 
जके (३५२) जलता दै 
जव-तिल (२९४) यव प्रर तिल, 
मूक्ष्मातिसूक्ष्म ष 
जस (१५१) यद 
जसा (२४७, २४६) जते |, 
` जहडो-तदढो (१६०) जैखा त्सा 
जाणा (शद्ध; १६७) पहचान, प्रगट 
जाण (३५३) समस्ना चाहिये ,- 
जाएत (१३६, १३७, १३८, १३६, 
१४०} "नान्ते है 
जां एव (६७) १२० रर्‌) बाना 
ताक्ाहै, जान सक्त्य है, 
भानता है र ॥ 
जाता (२७४) ज्ञानी, जाननेवाला 
जारौ (३२३) जानता है 
` जण्यो (रनम) परहचाना 
जामिण (१२६) जन्म 


| नामरा-पास् (१२६) जन्म पा. 


; ' जन्प्र चरधनं 
जांमस-मर्ण (१२४, २१५) 
जन्म श्रौरं मृत्यु 

जामण-्रत (१२१) जन्म मरणं 
जामिदगन्ने (६३, २४४) परशुराम 
जा (३१८) उ 4 
जाग (२४, ३५) यज्ञ 
जाग (२६४) जगह , 
जागविया (३०३) उत्यन्न के 
जागे (२२४) जग जाय 
जाड (३१२) जडता, भरन्नानता 
जात (१६, ८) जाति, रकार 
जात्तिय-पातिह्‌ (२६४) १ जत्ति 

- भौर पक्ति, जाति- 


जातिय रेख (२२) १ जावी हह, 
` & स्ातलकोजारही 
जाया ( ३०४) उत्सन्न करिया 
जायौ (१३२५) उत्पन्न किमा 
जाव्टनक {२१४} ज्वालानल, 
भ्रगिनिकण 
जाल्िय (४७) जला दाला ,+- 
जिन्न (१०,११५.१७६.१८० १८६ 
१९५०२०३०२९४,२६५०३१८} 
३३४,२४०) जिख,जिसनेगभिसङे 


( १६ ) 


जिग्रदी (३३) जिष दिन 

जिकण रो (२०३) जिसका 

जिर्काह्‌ (१८०) जिनके 

जिर्कां (२२९) उन 

जिके (२३१, २३२) जो 

जिको (१२५) २२६) नो 

जि्थां (२७१) जहां 

जिपे (३३) ` जीते 

जिभ्या (१६६) जीभ 

जिय (२, २८१, २६६) जिस प्रकार 

जिम (१७६, १८०) जिसके 

जिवाडिय (५०) जिला दिया 

जिहां (३४७) जिह्वा से 

जिहि (र्म) जो 

जीत (८७) जीतने वाला 

जीत्यो (४४) जीत्‌,लिया . 

जी वण॒-जदह्‌ (७२) यादवीं के जीवन । 

जीह (२२६, ३१६) जीभ 

जीहां (१६४५ ३२० ३४२) जिह्वा 
से, जिह्वाद्राय ` 

जीहा (३२८) जीभ 

जुग्रौ (२८५) श्रलग 

जुगोजुग (टत) युम-युग 

जुजदुल्छ (२४६) युचिष्ठिर 

जुडं (२४२) जोत है 

जुवा (२७३) जुदा, अलग 


जुवौ (२९८) भ्रलग 

जुहार (१७२) प्रणाम 

जुहारत (२४६) प्रणाम करते ई 

जुहास्यो (३४६) १ प्रणाम किया, 
२ दशन कियाद सीर्थयात्रा की 

जे (३०४) जिस 

जेण (३, १७४) जिनकी; जिसकी 

जत (३३१) जितने 

जेथ (स जहां 

जेना (१३१) जिसके 

जेम (२८०) २५०) जये 

जह (३१६ ३६०) जिसे, जो 

जोग-निवास्र (६०) व्यानावस्वित 

जोगाणंद (१८२) योगानन्द 

जोगिय (८द) योगियोंकेलिएु . 

जोगेस (१४४; १४८) योगेष्वर 

जोड्य पण॒ (१२७) हाथ जोड 
ण क 


जोड़ (१०७) जोड़कर 

जोत अखड (६०) श्रखंड ज्योति 
वाला 

जोतां (३००) देखते, देखते हुए 

जोती (१९०) उ्योत्ति 

जोनी (१८६) जन्म, योनि , 

जोय (१६६ ) १ उसीका, २ देख 

जोयो (२७७) देला 


( १७ ) 


खोवन (१८२) १ युवा २ यौवन 
गरन्या (२१२, द्र ) १ जिन 
२ जिनको 
ज्यु (१२५) जते 
भ 
भष्वखहूर (६) धारण करने वाली 


ट्‌ 
उट (१८०, २२४, २२५, ३५२) 
टलताह 
ग्रख्णा (७१) भिटाने वाला, 
} टालने वाला 
गरल (१२६१ टालिये 
ररत (१४७) रखते द 
(4 
ठगारा (२७६) ठगने बाला 
ख्यो (२६५) १ होगया २ प्रा हमरा 
ठाय (२६८) स्थान 
उाविय ठोड (२६१५) निचित स्वान 
खायो (२६४) प्रगट, प्रिद 
वोदे कीध (रदत) १ मनि 
पालिया,२रमने पता 
लगा लिया 


ड 
उरा (३६) डर गये 


डाख (१७१) चाखा 
डाव्ठाय-साखा (२७४) शाला प्रशावा 
डेडरौ (३१०) मेदकी 
॥ ट 
ठढकियणं (१८८) ढकने वाला 
ठील (३२२) विलय 
त 
तंत (१७२ १६६) तत्व 
ततर (१२५) तत्र 
तच्र (१७२) जदु-रटोना 
तउ (५, २६४) २६०, २९१) तो, 
तोभी 


तक्ख ( २४० } ए तक्षक नाग 
२ शेषनागर 
तज्यौ (३६) चोड दिया 
तठे (१५६) वहां 
तणातणा (४, १४, २१, ३२०५३ 
८०) ६६, ११२, १२०, 
१२५५ २२३ ) केका 
( विभक्ति) 
तणी (५०, ९७, २११ ररम 
३२६, ३५७ ) 9 रे 
२की ( विक्त) 
तणी-परि (२७८) के समान 
तणे (३४, ३५. ३४५) ॐ (विमक्ति) 


( १८ ) 


-तणो (५, ४५, १७५, २२३. ३००. 
२३४६) संबंघकारक विभक्ति 
का) काएकस्प 

तण, तणा, तणा, तणी, तणं- 
इसके बहुवचन श्रौर नारी- 

सजाति भ्रादिरूपरहै। 

तत ६५) तत्त 

ततार (३५५) सार तत्तव 

ततह्‌ (२५८) उस 

तद (३२४, ३५०} तव 

तदी (३८) तव 

तनां (२७७, २८१, २८६) तुके 

तम्‌ (३०७) तुमने 

तस्म (२२५) २३६) तुम्हार 

ठर (३३७) तर वृक्ष 

तरण-तन (२५८) जनि 

तरे (१७९, २२०) तिर जाते ३ । 

तच्छ (१८६. २२८) १ तले, तद रे, 

र्‌ पाताल 
तव्छसत (२३२) १ तरस्तीहै 
२ पमचपी करती है 
तवस्‌ (६) स्तवन करने के लिये, 
कह्ने के लिये 
तविजे (१५) कटे जाते ह. माये 
जाति हैं 


तवे (२२५) कहता दै 

तांणां-वांणां ( २६३) तने 
वानेमें 

ताड़ीका (३५) ताडका राक्षसी, 

तात-अनंग (६७) भ्रच्‌म्न के पिता 

श्रीकृष्ण 

ताप (१४६) अनग्नि ठप 

तापी (११७) त्रित्ताप 

ताय (२२६) उसे ॥ 

तारण-तिरण (१८८, १६३,२३३) 


उद्धारकरने वाला 
तारण-दध-भव ( १०९८ } संसार 
रूगी स्वप्र से 


तारे दाला ^ 

तारिया (३६८) तारदिये 

ताव (२२७) ताप, पीड़ा 

तास (२५७) उन 

तास (२२०) उत 

ताहरि, ताहूरी (१८६. ३०५) तेरी 

ताहरो (११६, २८३} तेरा 

तिश्र (१०, ३४१) उस 

तिनच्र दी (३४५) उस दिन 

तर्का, तिकांह्‌ ( ९७६, १८०, 
२२६, २२७)“ 
उनके 


( १६) 


तित (३०२) १ तव, २ वरदा, तहां 
तिय (२७१) व्हा 
तरश्तेक (३६) ठीन लोक 
तलो भर (२२६) तिल मर भी, 
किचि भी 
तहा (२२४) १ जितको २ उनको 
तहारो (२७३) वुम्दारा 
तहि (१६ ४९, २५६) १ उघ, 
२२उते जिनकी 
तु (१६) तेरे 
तचा (११०) स्वचा, चमदी 
तुक मभ (स्तन) तेरेमे 
(मर, तुम्मर (१२३१ १८६५ १६०) 
१ देवता २ गधर्व, 
तुम्बर 
तुव (२७३) बुक 
तुव पाही (१२५) तेरे पाष 
तुहा धिय (०) तेरेमे 
तुहारा (११, १५) तेरे 
तुहास्यि (१२१) बृम्हारी 
तुहासोय (२६५) हम्हारा 
"तुरा, तुहाल्या, तुहालो (४, ११ 
॥ ०५७, २९) २७५) 
२६१) तेरा, बुम्दारा 
तूभः (१३२) तेरे 


सूक ताह (२५५) श्रापका, वेय 

तु थी (३००) ठैरेसे 

तुक विस (११६ २८२) तरेम 

तेज (१७३) भग्न 

तेज अवार (११६) तेज पजं 

तेम (२७६) गैसा ही, उसी भकार 

ते (१२१) तेने 

तो (८ ११७. १२२, १८७, १८६५ 
३०८, ३४) १ तेरे, तुम्डरे 
२ तुं ३ तुम्हारी 

तो (६, _ ,) फिर, तथ, उस, 
दशा मे ( एक श्रव्यय 

तो कना (३०८) तेरे से, तेरे पास 

तोर (५१, १७६, १८०, १६२, 
२२७१ २८६ ) तेरो, तुम्हारी 

तोरा {५ १८०, १६१. २८७) 

तेरा, तेरे + 


तोयाय (१६६, १८३) पतेर सम्भल, 
२वेरा 


तोरिय गत्त (१२०) तेरी गत्ति 

तोच [१११ तैरेविना 

त्या (२२७, रयन, २३०} ०२१५ 
२३२) उसथने, उनको, उनके 

त्थार (३६) तय्यार 

छु (१२५) तषे 

तरख गुण (१३७) तीनो एर 

सत्त्व, रज; तम 


( २०.) 


चफत (१२३) दति 
नरेय-रूप (५९) चिगृूतति ( ब्रह्य, 
विष्णु ग्रौर शिव } 
त्रासे (११५) उर करभाग जातिं 
निकार (१४२) १. तीनो काल- 
भूत, वतेमान श्रौर भविष्य 
२. तीनों समय-- प्रातः 
, मध्याह्धु श्रौरं सायं 
त्रिकाच्-मरेस (१४२) तीनों कालों 
का स्वामी 
त्रिखा (२१०५ २.२) १. तृषा 
२. तुष्य 
त्रिजग्ग (१८१) १. त्रिविध जगत 
२. वरैलोक्य~ स्वग, पृथ्वी 
प्रौर पाताल 
त्निणो (२७८) तृण 
्रिभंगिय (२७८) १, च्याता, ध्यान 
ओर च्येय, त्रिपदी २. श्रीकृष्ण, 
३.चरिभेगी समुद्रा मे खडेवश्ली 
वजात्ते हुए श्रीकृष्ण 
वरिशरुवस्न (५८) तीन लोक स्व, 
पृथ्वी ग्रौर पाताल 
त्रिभुवण-वंद (८७) त्रिभ्रुवन नंद 
त्रिविस्ट्प (३१) स्वर्ग, त्रिविष्टप 
चोकम (१०७) २१६) त्रिविक्रम, 
वामन 


चीगरण-्दस (२९६) त्रिगुखात्मक 
सष्िका ईदवेर 


य्‌ 


थंम (६१) स्तंभ 

थंभावण॒ (६१) स्थिर रखने वाला 

थद्‌ (२७३) होकर 

थको (५२) से 

थप्यौ (२८) स्थापित किया 

थरेचर (१७४) थलचर 

थान (र) स्थान 

थांभा विण थंमण (१२४) ्राघार 
के विना वह्राने वाला 4 

धापा (१६०) १, स्थापना, २.४ 

स्थापना करके 
थाय (२७५१ र२८द्‌) दहो सक्ता; 
हो जाय 

थारा (६, १६१) तेरे, वेरा, तुम्हारा 

थारी (३०२) तुम्हारी, तेरी 

थावर (२२२) स्थादर 

थावे (२५२) हो जाती 

थासु (१३१) तेरे, प्रापसे 

धिये (१९८) हो जाता है 

योय (२७६) हए 

थीर (१६०) स्थिर 

शुक (१७४, २२२) स्थूल 


(५८२१) 


द्‌ 
दढवत (११०) साष्टाग प्रणाम 
दइता-दम (१०६) दैत्यो कां दमन 
करने वाल 
दद्ता-दव (११०) दैत्यो का दमन 
करने वाला 
दरईत (२४, २७) दत्य 
दर्ईत्त (४२) रावणं 
दर्ता (२१) दत्योसे 
दरव (३०१) देव 
देढा (रर्‌) १ दातोभेर्‌ दृठतासे 
दतदेव (८८) दत्तात्रेय 
दताच्रय (५६) दत्तात्रेय 
दतार (१८४) दानी 
दव (४१, ४३) उदधि, समुद्र 
दधी (२८३) उदवि 
दधी घणा (१५३) सुतार सूपी महा 
समुद्र 
दमे (१०६) दमन करके 
दमोदर (१२, ) दामोदर, श्रीरष्ण 
दम्म्‌ (१५७) १ प्रार्‌ नादा 
दम्मं (१६१) दमन चरते द 
-दरवेस (२५२) साधु 
दले (४२) मार दिये 
द्या (२७) नाद क्रिया 


दसम (१०४) दात 

दसं दिगपान्ठ (१३६) दशौ दिक्पाल, 
दस दिक्षाश्रो के रक्षक 
दस देवतां 

दै (२१४) जला देता दै 

दाण (३०, १६७) दान 

दाणव (१८, २०५३० } दानव 

दाख (२६४) दिाभो 

दाखव (१७, >७१, >७५, रेष्ठ) 

देखकर, दिखाकर, देषू, 
दिखाते 1 

दाखवै (२०८) कहता है,२ कह कर, 
३ कहता हुभ्रा 

दाखं (१२६) २००) कहता दै 

दाखौ (३४२) कहा 

दाभियो (३दे८) दाग दिया 

दान्यौ (३०) दयाया 

दार (२६६) काष्ठ | 

दाढ्द्र (२२२) दारिद्र 

दिगमूढ (१७) विड, जितत 
दिगश्रषहोगयानो 

दिखादडिय (२६०) दिषवा सक्ते है 

दिखावउ (१२७) दिश्य 

दिल (२६४, २८२) देव क्षिपा 

दिधा (१७६) दिया ' 

दिषौ (४२१४) दी 


( २२ ) 


दिनेस (३७) सूय, दिनेदा 

दिपन्व (२३४) प्रकालमय 

दियण (२) देने वाली 

दियां (८) देऊ+द्‌ 

दिये (२५१) करतेहैदेतेहै 

दिल-खूुटल (३४१) दिल कै कुटिल 

दिवाड़ (१०६) लगवा कर 

दिस्ट (६२) दृष्ट 

दी (१०) ३०४, ३३, ३४९८) दिन 

दीठउ (२६४) २७७) देवा 

दीठी (२७१) देखा 

दीठोष (१६२) दक्षन किये 

दोध (२६, २१, ३०५) दिया 

दीधड (२७) दिया 

दोधत (२५४) दिया 

दीधा (३०१) दिया 

दीधौ (२७, ३४६) दिया 

दीरच (८१) दीघं 

दीह (११६) दिन 

दुप्राठठ (२८५) जगड्वाल 

दुई (१७५, ३०२) दो 

दु करोड (४०) दो करोड 

दुख भंजण (१४, १०५) दु्लो का 
नादा करने वाला 

दुज (३९६, १६१) द्विज 

दून पंख (७६) गरुड 


पी 


दुजरांम (८१) परथुराम 
दुज्जराम (१३) मेरथराम 
दड़दि (२५१) दिनंद, सूर्य 
दुवादस (२३४) दाद 
दुखटा-दन्छ (६४) दुष्टो का दलन 
करने वास 
दुस्ट-खेगाच्छ { ८८१९} दष्टो का 
न करने वाला 
दूजा (३११) दूसरे 
दूजो (८) दूसरा 
दूणागिर (२२१) द्रोखागिरि 
देवरा-मोख {=< ' मोक्षदेने वाला 
देवश -रेस (८५) नान्न करने वाला ' 
देवत (२६६) देवताश्रो में 
देत (४३, ५४, १६८) दत्य 
दोघ (८) १. दोप २. चित्ताप 
यी (२) दीजिये 
द्रजीत (४२) डद्रजीत 
रज॒ (४६) दुर्योधन 
दर (१.६) दः 
दरढे (२३०) ददता से 
ध्‌ 
धंख (१४२) ई्ण्या 
घलखती (२०८) जलती हुई 
धज्ज (७६) घ्वज 
धणी (१३०,१३१) प्रभ 


0. 


घनतरं (१२, ५७) धन्वन्तरि 
धनप (३५) घनुप्य 
घने (२७) कुवेर 
धमच्छ (१८६) १ धवल, उज्वल 
२ धवल रामिनी 
धर (५,९,१५६९११८८,१८६)१ पृथ्वी 
९ ससार 
घरणीघर (६३, १०१, ३४२) 
धरणीधर भगवान्‌ 
धरत (१८६) धरते है 
धरिया (१४) धारण क्रिया 
चरी (४४) वना 
धरेस (१४६) धरते 
घरे (३४, ४४, ४८, १४९) १६० 
१७६, २२५) धारण कसते है 
धरया (३२७) धारण करने का 
घरथो (३६) धारण क्या 
धात (१८५) घातु 
धायं (३७) घ्राये 
धार (४१) रसकर 
घारण-धीर (€>) घौरन धारण 
करने वाला 
धार (१०१) घास्ण करके 
"+घारे गो (१३०) यदि चाहे तो 
यदिषारत्ेतो 
धियातरत्त (१५१.२३]ध्यान घते है| 


घीणु (२१३) वेनु 

घीस (१४२) श्रवीड्वर 

घुताद्रय (२७१) पृत्तता 

धुप्प (१६६) धूप 

धुर (३०७) भरादिमे 

चुर (२२१) प्रव 

शरुत (२७१) पृतं 

ध्यावै (१८५) ध्यान धरते ई 

ध्रम (५८, ३२५) धमं 

घ्रम्म (१७१, २३५) १ धर्म 
२ धर्मराजे 


न 


नकन्कं (२२१) निप्कलक 

नको (३०्६) नदी,नतो 

न कोय (१३४) कोई नही 

नद्यौ (६३) क्षत्रियो मे रहित 

नीक (२८१) निकट 

त पाततरो (३४२) भूत मत 

ने पार पडोय (१३६) पारनपा 

सकर 

ने पीडे (३३०) कष्ट नही पहचाये, 
नाय नही करे 

ने दूमवे (२६०) समक मेँ नरी 

भ्राता 


^ ह „वै = + ~ ^ ४ 


४. 
दिं न भूलव (२६६) मत गलाद नां (१८६, र्ट) को, कौ ( क्रमे 
दिः नमां (१०) नमन कराह 


2 श्रौर सम्प्रदान की विभक्ति) 
दिः न मेलुह्‌ (२५७) नदीं चोड नांख परो (२७६) दूर कर दीजिये ` 
दिः नमै (१०६) नमस्कार करके 


नमै (रन्ट) नामसे,नामकाजप 
दि नयणां (३३२) नेवोंसे करनैसे 
दि नर (६६) ्रजुन नाय (१६१) नदीं 
दि नर तच्च (३५०) मनुप्य दरीर नागां (२६६) नागो में 
दि नर-नारण (६०) नरनारायण | नाची ( १०६) नाच करके, 


दौ नर लोय (३५६) १ नर लोक नृत्य करके 
व्री २ खी-पुरूष नाथः अ्रनार्थाहु(२५६)श्ननायो के नाथ्‌ 
द नर-संदण-हांकणहार (६९) भीृष्ण| नाद (२९्‌) नाद सखष्ट 

दी नरिघ (८२) तूर्सिह श्रवतार नामे (१८) नमन करते दै 

दं न लाधं (१३२) नहीं मिल सकता | नारसिव (१३) रृिह 

दं नव (२२०, २८८) नदी नारीयस॒ा (१८०) नारायण 

दं नव सुदये (३४६) मत सोच्ये नाक्ष (१६६) नास्तिका 

द नव (१६१) नदी नासही (२०६) १ नाश्चहोजाता है, 
द नवौ निव (२३९) नौ निचि र नागहो जायगा 
द न व्याप (३५६) नहीं होता नासारंघ (१०२) नासा छिद्र 

दं नसंक (१४२) भय रहित नासं (२०६) नादा हो जाता ह 

द्‌ न संभरं (३३४) स्मरन कर सके | ताह (१६९) १ पृष र्‌ नाथ 

दं नह्‌ (३२०, ३३७) नीं निकंद {५४} नाद करके 

ठ नह्‌ गायो (३४६) नहीं गाया | निकदन (६) संहार करने वाला 


नह्‌ वंघरव (३२०) नदीं ववे निकचक ( ८५, २३६९ ) १ क्कि 

नहीं को तोलै (११८) कोई तुलना ग्रवतार २ निष्कलंक 
ध करते वाला नहीं है | निकरकंकिय (६६) कल्कि ्रवतार 
ह सहवाय (२५५) सहा नहीं जाता | नि काच (१४य्‌) काल रहित 


( २४ ) 


निङ्कल (२४६) नकुल 
वात (८, ८६) स्वान, खानि 
निगम (६, ७, १२५) १६९, २११} 
१ वेद, २, परमात्मा 
निगम्म (५५४ ६५० ७८) ८६, १ 
२६) वेद 
निगेभ (७०) चोत, निर्भेम 
निद्ध (२०१) निभि 
निपाप (१००, १०१, १०२, ११०) 
निष्पाप 
निषाय (२५५) उत्पन्न करते ह 
श्निपाविय (१५६, १७५) उतपन्न किया, 
नमक (१४५) मून रहित 
निमेल (३४२) निमिष 
नियारो (२३८) घलम 
निरकार (६४) निराकार 
निरता (२७१) देस 
निरगात (रर्‌) निराषार 
निरग्युण (६४) निगरण 
निरणाह्‌ (२०३) खाये पिये विना, 
निराप्न 
निरधार (६१, ६४, ३४६) निश्चय, 
८ श्न्यश्राधारसे रहित, निरयार 
पनरम्मयं {4०} निर्मेय 
निरेमे (१२५) निमि कर 
निरम्भड (७) पि्मेव 


निर ग (६७) कार्ण रि 

निरतेप (१८४) निस्पृह 

निरसक (८४५) निशयक 

निरा (१४२) निरते 

निरोहुर (२०) समृद्र 

निवारा-जग (१२४) ससार समुद्र 

निवारण (५७) निवारा करनेवाला - 

निके (३५) निर्भय 

नित्त-ग्रहुर (०८६) श्रहनिष 

निस-्रहो (१६०) श्रहनिश 

निसाख (१४५) भावा रहित 

निसादगे (३५८०) नहीं जला सवती 

सोममा (१२४) निगम, वेद 

नीफावणा (१२४) नाश करने घाला 

नी गरवण (१२४) उत्पन्न करने बाना 

नीर (३०६) भरतिष्ठा 

नोल (१४०) श्याम 

मुर (८५, २६५) प्रकारा, तेज, 
श्रस्तित्व - 

नेत (७) नेत्त, श्रत नदीं 

नैस (२७५) स्यान 

नटो (>३०) समीय 

त्रकरामुर (४०) नर्कामुरं 

त्रम (२५७) नरक 

न्हायो (३९६) स्नान किष 


{ 


प 
पच ब्रन्त (७०) पांच रग 
पंचाछ्िय (५१) द्रौपदीकी 
पखाछछ (२८) घो करके 
पखाद्छत (२३६) प्रक्षालन कस्ते $ 
परवाट्ां (१२३) प्रक्षालन कर 
परवाद्ठ (१६०) प्रक्षालन करतीहै) 
पखं (२६६) विना 
पग (२२७, मद; 
२४१. २४२, २४, २४, 
२८४९, २८४७, २४६, २५५) 
२५१ २५२, २४३, २४६) 
पांव, चरण 
पगरस्स (२३६) चरणामृत 
परगरेण (२४६) चरण रज 
पग-वास्ं (२५७) चरण-गर्ण 
पगा (५८, २४२४८) १. पैरोसे 
२. चर्ण-युगल 
परग (२३६, २५७) पवि 
पटंतर (३०७) १ रहस्य २ भैद 
पटोष्ठं (३१६) रेशमी वस्रमें 
पडो (२६८) २७६) पर्दा 
होय (२७१) पद 
पठ्यो (४१, ४४) ण्डा 
पटु (४८) पदता है 
पत्तंम (२६६) सूये 


२२६; >=४० 


६ 


पत-मत (३३६) १ पत्ति मं वृवि 
२ पत्ति भक्ति 
पताक (गद) व्वजा, पताक 
पतीत-उघारण (८२) पतितोद्धारक 
पत्त {५०} १ प्रतिष्ठा २ ्रतिन्ना 
पटम्म्‌ (४१, ७५) २४) १ गखित्‌ 
मे सोलहवें स्थान की सस्या 
१००८ नील, २ पद्म नामकं 
चिद्व जो भाग्यशाली के पाट 
मेहोतारै, ३ प्रय, कमल 
पनंगह्‌ (२५८) पन्नग; सरपं 
पच्च (२७८) पत 
पमा (११६) प्राप्त कराये 
पमे (३६) १ पराप्त किया २ प्राप 
करवाया 
पयपत ( १२७) १५०} कहते है, 
गाते ह 
पयंपे (रत्र) कहता है 
पयाठ्छ (२२) पाताल 
परद्धिया (३००) कनाया) रचना का 
परपच (३०४) १ प्रपंच; २ विस्तार 
परव्व (२६३) प्रथ 
परस्भे (२७२) भ्र ॥ 


| परम्म (१६) ७०, ८म्‌, ८६) परम 


परम्म-निवासष(२ २३) मोक्ष स्वरूप 


( २७ ) 


परम्म-प्रवीत (२४८) परम पथि 
“प्रहर ( ३३७, २३३८३३६) छोटकर 
"प्रा (४ } निकटस्य निदचय-सृचकः 
५ श्रेः श्रपया उसे" श्रव्यर्योमे 
विण् प्रयोगे भनि वाला 
दूरस्थ निहचय-पूचकः ^परोः 
भ्रव्परय | "परी" इसका सरीलिग 
ध्रौर “परा दसफा वहुवचन, 
श्प है। उदा०्-उ्रौ भ्रा 
न्=पध्राजा | परोजाच=चलाजा। 
परि (२०२) समान 
परिधान (५१) वख्न 
पेत (४६) परीक्षित 
पवस्न (२७२) पवन 
पसाय (३) प्रसाद, स्पा 
पह (६५) श्र 
पहिलोय (१५५) १ पटला २ भ्रादिमे 
पाण (१२७, २४२ २६६) हाय 
पाण (१५४) ए भी, माति-माति 
पाणिय (२७२) पानी 
पाणिया (२१०) पानी से 
पषात (१२२ १३८) पताह 
पामजै (२०९१) प्राप होती ३, 
श्रप्तकीना सकती है 


पाम (१३५) ३६१) पाता £, 
षा सकता 


पाईयो (३४६) पाया, प्राप्त किया } 

पासं (३७) विना, रहित 

पाज (४१, ७५) र पुल २ फिनारा 

पाटली (५) पाटी, तस्ती 

पायर (२२०) पत्थर 

पाथर चे (३२७) पत्यस्ये 

पाप करतो (११७) पप फरने वाला 

पाय (३, ४१) पैर 

पारा (९८२)घ्रत, पार 

पारिजात (१२३) कन्पवरृ्र 

पाठ (७१) पास, दृक्षो भ्रादि 

की रक्षा का साधन 

पाल (२९४) सोक्ता है 

पाद्या (रप) पालन क्रिया 

पावत (१३६) पति 

पाहि (२७४) पासं 

पाही (१६२) पति दहै 

विड (३०, १६४, ३४०) देह, शरीर 

पियारो (३५९) प्यार 

पियाक (१५०, २४१, र्‌७२्पादाट 

पियादछ-परेस्त (१५०) परात्ताल 

निवासी 

पीठ घरण (५) घरी फी पीठ, 

पृथ्वी तल 


( र्ठ + 


पोडवा (२५२) दुःख देने के लिए 
पीघां (३४७) पीने से 
पोय (२७६) प्रीतम 


पुजावत (२७६) पूजा करवा र्हा हैं 


पजं (२३४) पृजती दै 

पुणगां (२५२) बुदे 

पुणत (१२२) करते हुए 

पूण (२६०) कथन कर 

पुरां (२) कहु, वर्णन कर 

पुणे (३२, २५८ ३१०} कहता है 
पून (६१) प्रौरः पुनि 

पुत्च (१६५) पुण्य 

पूरंदर (८१, १३८) इन्द्र 
पूरक्ख (१५०) पुरुष 

पुरक पूरांण (२६२) पुराण पुरूष 
पुरक्ख-रतन्न (७३) पुरुषरत्न 
पुरं (५१) पृत्तिकी 

पुहप (१५२० १८६५ २६६) पष्य 
पूगे (३४६) पहुंचेगी 

पूगो (३०६) पहुचा, सफल हुग्रा 
पां (३१०) परचता हूं 

पूर (६१) पूणं करने वाला 
पूरख-प्रंण (रम) आण पुरूष 
पूरवे (३१६) पूरा करताहै 
पख (१०२) देकर 

पेलण (११६) देखने के लिये 


पेखां (२७) रत) देख 

पेस (३३; २३५) दे दी, २्र्षः 

पेट (२२) प्रवेश करं 

पैठो (१५६) प्रवेश किया 

पो (२६१) भ्रमातत 

पोकार (२५२) पुकार 

पोप (२०७) पिरदे 

पोहुकर नम { {०क)षृष्कर नभ 

प्रकृत्तं (२६४) भरकृति, माया 

पकर्त-राजान (२६७) मायापति 

प्रकासण (२६३) प्रकाश करने वार 

प्रकासत (१६१) कहते हं 

प्रकासं (१०३) माकर. 
प्रकातित केर 

प्रगत (२२४) प्रगट हो जतादै 

प्रगद्धिय (र्र्ट) प्रगट होगया 

प्रजाचछहु (६७८) मिटादइये, जलाई 

प्रत्‌ (रत) हरेक 

प्रतक्ख (८६, २७६, २६५८) प्रत्यक्ष 

प्रतखेत (७) १ क्षेत्र के प्रति, ` 

२ प्रतिक्षे् 
प्रतपाच्छ (६४, ६५) प्रतिपालन 
करने वाला 

प्रथव्विय (३२, रष्)पृथ्वी 

प्रथी (१७२) प्व्वी 

प्रथु, प्रिर (१२; ८६) पृथु, चिष्टु 


( २६ ) 


ध्रदुमन (>=४) भ्रयम्न 
श्रदुमन-तात (८४) शरीकृष् 
श्रपोटाय ।२७=) धृदद्दे 

प्रम (रष) प्रमु 

प्रस्‌ (८०, २६३, २६४) भरम 
प्रम (६४, ७४) परम 

प्रमेस (१६६) परमेश्वर 

भ्रमेसर (१६) परमेद्वर 
प्रमोदधणा (२३३) आनन्दघन 
धम्म (५९ गर्भ, २२५८१ दन 

५ रप) परम 
} प्रलोक (१५६) परलोक 
प्रवीत (3८) पवित्र ५ 
प्रसण (३३०) रद्र 
प्र्मीग्रम ( १२ ) पृहिनिगभ, 
श्रीकृष्ण 
प्रसन्चियश्नम्भ (८३) पृषनिगम 
प्रासिर्यां (३६०) भणी 
प्राक्रत (१६२) भवास्ण 
प्राक्रम (र्ट) पराक्रम 
प्राग (१६१, २४६) भयान 
` प्राणुरक्ल (१७३) प्रापु 
१५ ्रित्थु (६९) पृ राजा 
प 

फर मतौ (३१७) भटक मत 
फरभूधर (२३३) प्रथुराम 


५ 


फरस्सउ (३>) भरण 
केरा (४) वार, मतवा 
६ 
वग (६८) १ ठग २ रहस्य 
वघ (४३) वधन 
वधांड (४०) वाधा 
वेष्यो (४३) बाधा 
वगत (शय्त) क्षमा कीजिये 
वमीखणा (6३, २००) विभीषण 
वव्ठता (३२२) जलते द्रुए 
वव्टवड (३६) राक्तिशानी 
वच्छवरद्ध (२०) महाव 
वचि (३३) मलवान 
वलि उद्धार (११०) वलि का चार 
ठ करने वाला 
वछि-वधण (४) १ वलि कोर्वाधने 
वाला २ वघ वधाने वाला 
यच्छोमद्र (७७) वक्षमद्र, वलराम 
वहनामिय (७१) वह नाम वाला 
वहो (६६, १६०) वहत 
वहौडिय {छ२) वापस ले श्रये, 
लौटा लापे 
वहोनामी (१३४) चहूनामी 
वाघ (य) वाधने के लिवे 
वाघ्यो (३०) गधा 


॥ 


( २० ) 


वाथ (२०) बाहुपाण वुधी (२४०) १ बुद्धि,२ सरस्वती 
वाधा (११२) जोड़ दिय, बाध दिया | बूत (शर्म) जानते 
बापजी (१२८) पिताजी वूडला (२०४) द्वग 
वाव्छ (१६४) वालक | वे (१०७) ११४, २५८) १ ५ 
वल्वपश (२०५) वचपन २ दोनो 
ताव्ठा( > } १ वालस्वसूप, वेह (२४०) दोनो 

२ प्रणव स्वल्प ३ देवी वसीय (२८०) वैटकर 


वाचेन्च (भ<) वामनावतार वोव (६५) बुद्धावतार 
वाहुव-जुद्ध (२०) बाहु युद्ध वोह (€> ३८) १ फिरभीनोमी 
विङ्द (१८४) विरुद २ श्रनेक, बहुत 
विया; विया (२९०) १६०) दसस, | बोह्‌ वार (४) बहुत वार 
धतिरिक्त | ब्रव \३६) कहते ह 
व्रहुमंड (६०, शरण) ब्रह्माण्ड 
व्रहम्म (५० ५३, २६१) ब्रह्य 
व्रहुमांणी (२) १ सरस्वत, त्रह्णाणी 
वृत्ति मागं २ भक्ति श्रीर २ दुर्ग 
श न ह वरहुम्मगिनान (२६२) ब्रह्यजनान 
बोजमंत्र (२) १ गायत्री र | +, (रद) श्ल 1 ^ 


विहाँसू (२०) दोनों से 
बिहु (२०) दोनों 
विहं -राह॒ (रट) १ निवृत्ति प्नीर 


( सनकादिक 
वृ द (२६२) विन्दु सृष्ट स ध 
लत्व (१३४) १ वत्तलाइये, म्रहुस्माय (१६ १५ १७७ १८३) 
| २ पृद्ता हें ब्रह्मा 
वुभां (२९१) पचता ह भ्रु . 


बुभ (६८) जान सकते, सम सकते | भग्यो (३५) तोडा 


वध (२५६) बुद्धि . भेजन-भीर (६२) इलो का नामः 
इुष-बाहुरा ( २०४६) इद्धि दीन करने वाला 


( ३१ ) 


भजे (२५१५) नाञ्च करे 
{मक परायण (१०२) भक्तो को 
। श्राश्रय देने वाला, 
विषु भगवान 
भवख (२७) भक्ष्य 
भगताकज (त) भक्तो के चिएु 
भगता वेस (७) भक्ताधीमन 
भगत्त (१७८) ६१) भक्त 
भगे (२२९३) भग जति ह 
भजना (३४) मजने मे, मजतेदुए 
भजे (त) भाग गये 
भणण (२०१, ३३०) बोलने से, 
जपने से 
भं (१२०) शकर, कहकर 
भाय (३१८) उच्चारण कराकर 
योलने को प्रेरित केर 
भणि (>४१) निमित्त; लिये, की 
भणी (३४) को, प्रति (विभक्ति) 
भणे (१०४, १८२, १८७६) २६६) 
१ वणन करके, २ कहता दहै, 
कथन करतादहै 
भले मण (१८) ३१६) वारवार 
+ बोन कर, वारम्बार उच्चारण कर 
ममतो (रत) भक्ते दए 
मयो (३१) हमरा 


भर वाथा (३२२) बाहुप्ठमे ब्राः 
जितना, वाय भर फर 
भर्म (२८६) रम 
भल (१९७) भला 
भव्छावे (३०४) सुपुदं कस्ता दै 
भव (६५) ससार 
भव-तारण (६२) सखार रूपी समुद्र 
से पार लगाने वाला 
मसम्म (८७) १ भस्म, २ मास 
भाग्योह्‌ (२५४) तो 
भाज घडं (१८२) नाश करै पून 
वनानि वाला 
भाजा (८१, ए, १७८, २५५) 
मिटाने याला, काटने 
वाला, तोडने वाचा 
२ नाशकफरमेके लिये 
भाजण-प्रडा (१८९५८) नार रीर 
स्वना करे वाला 
भाज परा (४) ९ तरिटाकेर २ दूर 
कर दीमियि 
मार (१६२, २५३) भानु, सूर्यं 
भाख (२६४) कहा 
भाजे (३००) सागता है, दूर होता है 
भार-प्रडटार (८६) श्रठारह मार 
वनस्पत्ति 


मारदमाज (रट) भारदान मुनि | श्रस तद्धि (गरन ) उसता नहीं ~ 


भाक्त (१६५)१ ह्य २ प्रत्यक्ष . 
लंग ( ८१, २६६ ) भिखारी, 
विचारा 
भिदे (टत) नादा किया | 
भिन्न (१६९) १ श्रलग २ श्रद्दय 
भीख (८१) भय "4 
भुश्राक् (२६६) भूपति 
भगोर (३१) प्रय्वी, संसार 
भरुजाक्छ-विसान्ट (१४३) विशाल 
मजाश्रों वाला 
मुतेक्च (३५) महादेव, भके 
भरुलोक (१५६) यह्‌ लोक, मलोक 
शवण॒ (१५६) श्रुवन, चौदह भुवन 
यृवन्न-चऊद (२५३) चौदह भुवन 
भरुवन्न चरणे (१८३) तीनो. भुवन 
भूडाही (१ €<) दुष्टो के लिए सी, 
सल मनुष्यों के" लिये भी 
भेख (३१) रूप 
भेव (शद, २४९) मेद, खूप 
भोगवण (१२४) मोगने वाला - 
भोम (२७२) पृथ्वी 
-भंजण॒ (३२०) मय भंजन 
भख (१०५) १ प्राकर 
२ मक्षण॒ कर 


मार (४६ ) भे 


९ काटता नहीं , 
भ्रमाय (७) भ्रमण करवा कर 
भ्रम्म (४, २२१, २२९५, ०७७) ज्रम 
म्‌ 


मडांण (५४) रचना 
मंडियो (१६६) रचना की 
मदर (३२२) घर 

मंद राचढ्छ (८७) मेर पव॑त 


-¡ म (२५४), २५६, २७१, २७३. 


८ 

२१९ ३१२ २२३, २४०१ 

भ्रमाव, श्रस्वीृति या निपेच- 
सूचित करने वाला एकं शब्द | 


नही, मत 


भकरक्रित कु उल (६६) मकरकी 
। भ्रति वाला कुंडल 

मग (रेश्र्ट) मगन 

मच्छ (१३) मत्स्यावतार 

मं खड (३ १३) मत दछोडना 

मछ (८२) मत्स्यावतार 

मज्छ (२२) मध्यमे | 

म (१७६) में 

म ठेल-म ठेल (२५५) दूर मत कर 

मरां .(२६८) मनो कंद 
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मध्यौ (२५, ०६) मधनङ्गिया 
अदर्न (६८) कामदेव 


{मट्‌ (७२, ७३) मद, नथा 


मध (२८६) मध्य 

मधु (>€) मयुर 

मयु कीट (२०) मवुश्रौरकंटभ 

मधरु कीटम (८) मघ कंटम 

मचुमारण (१०८) म्घुद्त्वकफो 
मारने याता 


मनद्धा {१५५} वासना, इच्छा 
मनत्ता (६१) इच्छा, वासना 
मनाविय (४३) मनाया 
मनि (१३४८) मनवो ष्च्छा 


^ मन्न (१८०) मन 


४, 


मनन (२१०) मानने, समन्ते 

मम्मत [२र४) ममता 

भपक (८५, चन्द 

मरजाद्र (७न) मर्यादा 

मरट्‌ (२७०) पष्प 

मरटृए (७३) मदन मंसे वाता 

मरटू-मरैरिव (२७०) नर रादियो 
मे 


मरा (२७१) मत रगियं 


"भ राच (३.१) मतकरप्रप्तन | महोरत {१२०} मृत 


| मा (२७.१मे 


गी (दयन निकी 


--------- 


2) 


1 


मसनाय (२.3) मतत दिषिये 
महुरपथ (११३) समुद्र का मथन 
करने बाला 
महत ( २२३८} वडेरा, प्रधान 
मदेमहगय { १८६३ २९६; २९१६ 
२४७, १ महारव २. 
महामहनीय, परब्र 
महम्यगा (६६) १ महार्खव, महा 
समुद्र २ परग्ह्य 
महम्माया (३६) महामाया, सीता 
महेगशा (+ २६) महाव, समद्र 
महा गिड (२२,महा वाराह 
हा ज (-१,२२) प्रथाह्‌ समुद्र 
महा जोय (३६) वण योदा 
महा तत (5, १४०) महातत्त्व 
मह्‌ रेत (१६०) महा दान 
महा नग (१) वद पर्वत 
महुरउ (७६) मेरा 
मलस (३५) महान्छपि, महति 
महरि (१२०) मेरो 
मही (६४) मे 
मही-माह्‌ (५) पृष्यी कौ धारणं 
करने वातां 


प 


( २ ) 


मगा (१२५) मागता हं | मिटड्‌ (१५६) मिटने पर 
मारयो (द्‌) मागा सिन्ाविय (५नमिलादि 
मां (४४, २५५८, २६५) म? प्रन्दर | मिट (३८) मिल यवे 


सां मल (११६) | भिक (२३१) भिलती द 
मडि (११३, ६१) प्रतिष्टित करके | मुकन (२१७) गुन 

स्श्रापितं व ¦ मखत (३५) मूषे 
मांस (१६७) सान मुखां (१४८) मुखे 
मणसां (६, ) मनुष्यों का, मखांमूख (७८) प्रव्यक्च 
माशस्सां (२६६) मनुप्यो मे मगटु (६९) परकर 
मानि (३३०) माना जाता है मुगत (२६१) मू 
माहा (२१७) मेरा मुगत्त (२६०) मृक्ति 
माधा (११२) माधव मुगत्ति (२६१) मूकं 
माय (६) माति देवकर सुखां (१२०,२९५) वरन करता ट, 
लार उपाव (१३०) नए करके कहता ह 

उत्पत करदे | मुखा (२६६) ब्रह्म 

मार-जिवाडइ (१२५) मारने प्रर | मुताट्छ-मार (२४१) मोतिया की 

जिलानि वला मला, मृञ्ता माच 
मारण (५६, ६३) मारने वासा | मुनेस (१४२) मुनयो करे ६ 

२. मारते को | मुरत्त / मृत्ति 
माव (३६) बहत सुर लोक (१५६) तौनों नोक 
माह (१८०) महाच्‌ । मुकं (१०६) मूस्ान करके, मद 
माहुर (१३२) सेरः | मुस्कान द्वार 
माहरा (११) मेसं । मूक परौ (२७१) छड़दे 
माहुर (११५) मेरे | सू त्णा (८) मेरे 


माहुर (२७६) मेरा 
व (६५) माधव 


मेट (६१) मिटाने बाला 
मेटण (६६) म्टिने गदा 





( ३५ ) 


मेर्णाव्छाध (७) नयाचणोको 
५ मिटाने वाला 
मेद्वा (#, ११, ) मिदटानेके लिये 
मेर (३११) मेरु पवत 
मेलहु (२२२) खोड.गा 
मल्हा (१२३) धरः 

है (२४१) रस्ति है 
मां (&, ११७, २६६, ३०६) 

१ मुकेर मेरा 
मोचही (३५७) ना हो जाता है 
मोरो (१०७) मेरा 
पृगकासव (५६) हिरण्यकरिषु 

{गला (११५) मृग समूद 
[म्म (५६) २३६, २८) ममं 
प्रणाल (१४३) पनाम 
हारा (१२८) मेरे 
होटा (१६४) बडे 
यु 
सा (२० २४१) जेण 
२ समल 
र्‌ 
(३३) ज्यत, प्रतिष्ठा 
& (१४६) किचिद्‌ 
<= (रज) श्रौर 
रस्ख (२४०) तरि 


~ ----~__~~~_~_~~_~_~_~_~~_~__-~-~-~~~~_~__~~__-_-__~~~~_~_ 


र्खावणा ।३३) स्खनेकेलिये 
रखाविस (६६११, ६६३) ए रसूगा, 

` २ रखवाञगा 
रखी (४६) रक्नाकी 
रखे (२१६, २८२) १ कहीर कदी 

एेसानद्े 

रच्यो (४६) स्थापित किया 
रजा (१२५८) ध्रज्ञ 
रन्नियो (१६६) स्वामी 
रटता (२२१) रटतै-रटते 
रटता थका (२००) रसते हए 
रत (१८८) लीन 
रतनच्न (२६) रत्न 
रता (२२६) रत, भ्रनुरकत 
रथी-प्ररण॒ (>५७) सूरय 
रमाड म (२७०) मत भलाद्ये 
रम्मणहार (१७६) र्मने वाला 
रम्यो (१५२) रमता रहा 
रव्य (११६) इधर च्धर भटका 
रव (३६) छन्द 
रसण (२२१, ३९३) १ स्ना 

२ रसनाद्ार 
रसणा (३३२) जीभसे 
रसाह्‌ (१२२) जीभसे 
रस्स (६३) रख 


( ३६ ) 
रहंसिय (४०) मार डाला रिदा (२८१, ६५३५ २०३) ट 1 | 
रह्पास (२२ ६) ईछवरः रहमान रिद (१५२ ) मे ध 


रहस (१६२) रहस्य 
रहस्स (५१) रदस्य 

त (२६६) स्दताहे 
रहै (३ ५९ जाय 
रमण (६३) रवण 
रमि (२४६) रामेदवर 
रा (१२५) २०४ २०५१००६. २०७ 

२०८, २४३) का; के (विभक्ति) 
राउर (२५६) अ्रापके 
राख (११६) रक्षा कर 
राखय (८० २२२) राक्षस 
राखिय (५०) रख निया 
राखिख (१११) स्खूगा 
राख्यो (२६) साकी 
राय -विक्‌'ठ (१२) वकुण्ठपतिः | 
राचण-स्पि (२५६) सम 
राह्‌ (२५८) रा 
रिक्लभ (१२) ऋपमावतार 
रिखभ (६२) ऋषभावतार 
रिख (२४, २६४ ६२ ६२: १५१; 
२२३७) ऋपि 

रिखम्भ (उरे) ऋपभावनार 
रिव (१८६) रिफाये, प्रसन्न करे 
दिणएयर्‌ (२६, ७७) रत्नाकर.समुद्र 









रिदो (१०८ रद र 
| हिय (२३) की ( विभक्ति } 
रिव (८०,१४६ ५२) रवि 
रीस (२५८) प्रेम | 
रो खर्वा (१२८३) प्रसन्न कल 
रीय (मष्ट) (ष्यः विभक्ति) कौ 
रीस (१४६) क्रोध 
रुचे (२३१) स्वता दै, रुचि रखता 
रुदत ( रोता ह्श्रा 
रदाह्‌ (११५) हृद्य ¢; 
रुद्र (५२.५२) दादेव 
ह्प-ग्रतोत (६०) च्य से रदित 
रेणा (२३५) रेणु, ध्रूलि 
र्‌ (३२ ६) घ्वनिं 
रे्त (प )१. नाग; २ हानि 
रेस (२२) १. रसातल, २.नाश हाती 


हुदै, ३. हुई क 
रही को 
र (३४६) के (विभक्ति) 
रो ( १६६; १६८, २०३ ४ 
२२०; २६८ २५६ + 


विभक्ति) 
रोर (२२६) रौरव 


ोच्छ'र (२६) मथ कर 
रोण (७२) नाश करने वाला 


ˆ खं 
लई (२६) लेकर 
की (£>) चिम, चिन्ह 
लघ्ठश्च-ग्रग्रल्न (७६) श्रीराम 
लगमीवर (१३४) लक्ष्मीपति 
लसम्मण-वोर (२३०) लक्मण॒ के 
भाईश्रीराम 
लखभ्मिय (१२६, २४०) लध्मी 
लमम्मिथ-कत (४७) लक्ष्मीपति 
तत्रम्मिय-नाहं (८?) लदमीपति 
लगयो (२७६) २६०) पहिचान लिया 
लगलिया 
लगाड (२७५) लगादये 
-भैगाडिपर (२७७) लगाकर 
भाय (४१) लगा विवा 
डोटि (२६३) प्रात हप 
यौ ( ६२) षाया 
स्म, लम्भ (५) गिलताहै 
ठै (३) शुगरकर 
चलेम (५५२) परिचिनु 


दन (२५२) १ पति ह > कगे 


दा (१२२) ०८८) ण्डं 
हि (१८) प्रप्त कर 

पाते रै 
-नाग्रहू {५४} साक्षर 
रा (१,३) नगता 





{रे ५२ ६७, १३ १५२) | 


२७ ) ~ 


लागे (१२३) स्पत करती दै, 
लगी हं 
सायो (२८१, ३१४, ३०९८) मिला, 
प्रा हश्रा 
लार (३०२) पीये 
लवम्‌ (दर) लावण्य 
लिमार (१७६) विचित्‌, डः! 
लिवा (२६, ४३) तिया 
लियो (४९) लिया 
लिथत (१६७) तेने रहते है 
लियता (२११) नेनेमे 
लिरोजं (२१६) लिया जाय 
लिवरावौ (२१९) लेने दे, 
लेने की शित दें 
लिचै (२३६) तेततेहै 
लीघ ( १७७, २००/ लिया, 
घारणा किया 
लीधा (३०२) लिये, लमा दिये 
लीधौ (३०, २५३) लिया 


लील-विलाम (६८) ललाचिनास 
करने वाला 


= 


, तेष (१३६) नेद धिच्चिन 


नेखा नदी (१३४) दिपाई नही देता, 
देपतनामदी 
लोकालोक महा ब्रहुमड (१५४) 
पो शह प्रनन्त त्रा, 
सोक्रानोक भौर मह्य ग्रह्माण्ड 


लोचक (३२८) चोचन ¦ वराविय (१६, १८८६, २६९) 
लोपत (२२९) १ उल्लंघन करताद वनां दिया 
र विगाड करतार | वणिथौ (२०६) व्नादख्राद 


लोट्‌ जडाय (३१८) ताना लगवा दे| वतसच् भगतां (३०८) नतत्रवच्छन 
४ 

। ४ वदे 1 ( १५.६१. १५२ 

वंचाणा (२६३) पठने मे प्रातादै १६१, २२०,२४२, २६८ ) 

वं (२५७) चाहते है कहने ह, गानि, वसने कै 

वंद (१००) नतस्कार्‌ करके | 

वंस (४2) वानुरी, वंनी | 

वड राट (१७७) विराट 

वखांण (६५; १५६, २४२) 

व्यालात) कीत्ति, स्तुति 


दि, उच्यारगा करने 
वधारिवा (१७४) वदति दै चति 
वच्च (दर) १ वर्ण, स्वन्प २ बर्ण 
वन्न (१६५) १ वन २ र्मा 


| वप (८१, ६०, स्थ) मीर । 
वगोविथ (३०) नाश किया वपू (६६) यरीर 
वद्छोड़य (३२, ५२) मार उने वप्प (१६३) शरीर 
वजाड़ (ष) वजाया वगं (तर्‌) १ वस्‌ श्रवस्या 
नद (१३९१) वह | वयसा (य्‌, ७) वचन, बाणी 
वयर (श्८८) विननी, गृद्धार्‌ 
वयां (३३२) वचनांमे 
वरखा (७४) वर्पा 
वरताविय (६९) प्रवतं करमै वाला 


वड़-पनि (१८) वट वृक्ष के पत्र पर्‌, 
वटपत्र 

वडम्म्‌ (१३६) बडे 

वड वात (८६) गए, कौतिः 


महानु य वर-लाद् (८६, ६५) लक्ष्मीपति 
वडा (२७, १४६) चड़े वर-सीत (८७) सीतापति 
वडोहि (२९७) वड़ा 


वरियांप (८०) २४१) प्रष्ठ 


वायं (एष्ट) वना कर वलमोक् (रष) वाल्मीकि 


( 


ईव (रयम) प्रौग, फिर 
वसती (३१०) रहने वाली 
वसत (२६६) रहती है 
वस्षत्र (६६) वस्र 
चस्ताविय {२) १ दसादिया 
२ उत्पन्न किया ३रक्षाकी 
वसियो (२६६) उमा हषा 
चसीकर (२७४) वदा मे करमे वाला 
चते (७, ११५, १७६) वसतः है 
वहेवार (१६) ष्यवहार, 
1 व्यापार, फारार 
(देलो (२७५) शीघ्र 
वाचं (३३६) पते ट 
वाण॒ (१६८) मुहने, वाणी द्वारा 
चामरो, वामन (८१) वामन प्रवतार 
वाच॒ (२११) पठनेमे 
चार (१६, १६, २५, २६, २७, रत 
२६, ३०, ३१,३२, २३, ५१) 
समय, भवर, यार 
वालतिला (२४५) बालमिल्य त्र-पि 
चास (२.६) सुगन्षि 
^पानिर (२४) वसिष्ठ ग्रधि 
चये (६) बीष दाला 
विष (७) विप 
विखमी वार (>१ २) विषम वेला 
विष्ठभ्मिय (५१) पियम 


३६ ) 


विखं (११२, २३२) विषय 
वितं तो (११२) तेरे साय, तेरे 
चिवो (४४) सद्धृट 
विगनान (६१) विज्ञान 
विचार (१३५) श्रम 
विचार (१६२) समक कर 
विचारत (१३६) विचार कसते है 
विद््टा ६) विष्टुडे हृए 
विद्युदरो (२१२) ट गया 
विदटवतो (३०८) भटकाया जरहाहै 
भटकनाह्प्रा 
विडारण॒ (८८) नाश करने वाला 
विण ( ६१,१३३.१८५.२१०१२९६ 
३०८, ३५३) विना, रहित 
वित्त (१७०) १ घन २ गाय वैल 
श्रादिष्द्यु 
विधार (२६५) विस्तार 
विघ (४५५) विधान, पिषि-विषान 
विव (५६) ब्रह्म 
विव-लाधणा (=७) विधिर्यो 
प्रा्त होने बाला 
विद्रु स॒ (४६, ७३, ८०} १ निष्वश्ष 
करने वासा,न्नाघ.करने वाला; 
= नाणकलेकेक्तिवे 
विधो-विध (>७६) वििपूर्वेक 


वि्नांख (२६१) च्वि 
विवुद्र (२५०) ठेषना 


विमासिप्रं (२७७) परिचार क्रिया विस्न्न (१६, ७, ६७, १४३ 


विमेक (२४५) तरितरक 


वि प्रोह्य (२४) मोटन श्या 


विभ्मल (२३६) विमल 


विप।पक (२३१, 


र) व्या{क 


चिरंच (१६१) का 
विर्‌चिय (१६८) ब्रह्मा 
विरक् (८६) वृत 


{ विराजत (२९६) 


विल वो (२२५) २ 


विमं (३११) 


विसन (१८५) विष्णु ५ 
विस्तनूव (२४७) वप्म॒व 


२२३, २६१, २६७) विप्र 
विक्रम (२२३) विश्राम 

विस्वं (१६) ?ि 

विसव्व-विरक्ख (२६५) दिर्ववृक्ष 
| विसारद्‌ (३३५) भूल कर 

| विसाभ्ित (इ) विश्वामित्र ऋषि 
| विस्तार नं (३३द्‌) भूल कर 


न 





रहना स 
५ | विसारी (३२४) भूल कर 
ठ्तादट्‌ ॥ श 0 ५1 २५ 
५ | विक्षं (२२, २४, ए८त) सें 
पना ¦ विस्वामित (२४५) विद्वामित्र 


1 विद [| 1 ति ५ ¢ 2, दर 
विधी (३३६) ग्रासक्न हौगई ठेड-कस (१२४) शंसत नाई 


वि्‌ घो (३४०) १ ब्राधिनु | करने वाला 
२ विच्य ` धिहडणा (=५) नान करने वाना 
विवरजित (२६३) विवर्जित | ठञण (८५) 


विम (९६) १ विश्रम, दृढ विरवास 
विसंमर (१८. ५८, ८२) विण्वभर 


विसतरण॒ (१२४) विस्तार करने 


। 
1 
| 
विसनरे (१६०) विस्तार करते | वोरभभर्‌ (१० १) विश्वंभर 
विषतारण्‌ (१८७) विस्तार करे | 
॥ 
| 


२ श्राघार 


वाचा 


हद्‌ (४४) १ वेहद २ वि चद 
नीजश (१८६) पंक्ठा 
वीख (८१) चरण 
वीज (रर) विद्यत, वचर 
वीर (५२) भाई 





वोसरजं नहीं (३२१) भ्रून मत नानं 


वाला ¦ वित्तारिस (११२) भुनादूगा 


{ ४१) 


वृप्रो (३७) हुग्रा 

वृद्धाव (२७) उत्स 
पणि (१००) श्षिसा, चौरी 
वेर-प्रवेर (३२६) समय~कुसमय 
वे-खा (२६६) तरग, लहर 

वेप्त (२७५) वेषः रूप 

वेह (३२७) वेष, मानव-यरीर 
वैद (२११) वैच 

वक्त (१६१. १६८) यैश्य 
व्यापत (२२५) व्याप्त देता 
व्रर्ल (८७५) वृन 

व्र (१८३) वृक्ष 

रसम (१२) १ वरृपम २ षम 
छ (१३२) वर्प 

व्रचे (५३) वर्ध॑कौ 

व्रञ्ज (७४) ब्रज 

त्रथा (३५३) वृषा 

बद्ध (६ एतस्‌) वृद्ध 
त्रिदावन (८) वर दावन 
व्टाण (६७०) काहून रथ, 


गाडी श्रादि 
व्ार (५) १ रक्षां घावनरे 
५ करते हृए्‌ चोर दको 


प्रक्टने की दौड धूपअनुषा 


र रक्षा, मम्टाल, वाह्र्‌ 
व्ह (न्त) जाता है 


स 
सक (४३, ०२० २२१ २३३; 
३५० ) घाक) भय, ठर 
सकट-मेटणहार (<न) सकट को 
भरिटाने वाला 
सकटा (३५०) सकट 


सगराम (२३) सम्राम 
सगाथ (३४) साथ 
सार (२४, ३२, ३५१ तम) 
महार) नाश 
सश्रारिय (४२, ४३} नाश करके 
सच (१०८) सचय करके 
सतत (१८७) निरन्तर 
सदण-दाकर णहार (६६) रथं हाकने 
वाला श्रीकृष्ण 
समरे (२३३) सुभिप्ण करले 
सभार (३२४, ३३७ ३४४) 
मुभिरण कर, याद करर 
सभारता (२०१) सुमिस्सक्सनैसे 
सभारिस (११, ६६, ११२} याद 
कषणा 
ससार-दवन्न (१८०) समार ख्पी 
दावाभ्नि 
स (२८६३, २७४} मो, रवचह्‌ 


, 


स (२) पदाधुरक प्रव्यय 


सर्त (६८) १४६) क्ति. माया 
सक्र्त (२५८) शक्ति 
सका (६) सक्ता 
सवकं (२४२, २५५) इद्र 
सक्र (२७) इन्द्र 
सकाज (८६) सहिनुक 
सक्ाय (०) काम के लिये 
संकाय (५७) १ दीघंकाय 
२ टढ गरीर 


सकं न वियाप (२३२) व्याप नहीं 
सकता | 


सगदठी (१२६) सव मुख, सव 
समग्र (६२) सगर राजा 


सजोवण-मंत्र (३३१) संजीवन पंच 


सञ्ज (१६) तयार 

सत (३६) सात 

सत, (२३७) सौ 

सतरूघण (८८) शाचरुध्न 

सत्त-प्रणंद-सचेत (२८६) 
सच्चिदानंद 

सत्रूपा (१६२) शतरूपा 

सथापणा (२६३) स्थापन 

सवीरण॒ (८६) दिथर 

सदगत (१५; ३५६) सद्गति 

सदवुध (१) सद्बुद्धि 

सदामदं (२४९) निरन्तर 


( ४ } 


सन्नक (२४७) मनक \ 
सपत्त-पियाछ (१८५) सातं पाताल, , 
सात श्रधोलोक 
सपन्तो (मुपन्नो) (तभ) उलच्र हमा 
सवद (२६६) वान्र 
सवटह्‌ (१३७) २७०, २८७) गव्द 
सवै (६६, १४७, २८०} सर्म, चव 
समंद (८५) समूद्र 
समंदां (३१०) समुद्र 
सपंध (१७२) संबन्ध 
समराथ (६, ६) समथ 
समवड (१३५८) सरोखा 
समांणउ (२८२ २८४, २८९) १ समा. 
गया २ मिल गयः 
स्मांणोय (०७६) सरमा गया 
समाध-समंद (य) प्रलय की ममाधि, 
प्रलय काल की समद्र समाधि 
समाप (५५, १६०} समपेणए 
समाय (१२६) १समादेते है 
२ समा जातादहै 
समी (३५४) सरीखी 
समोवड़ (२०६) समन 
सम्राथ (१४५, २५८५८) ससरं 
सर्यभु (१६२) स्वायंभ्रुवम्नु, 
| स्वयंभरुष 
सयास॒ (८) सयाना, ज्ञानी 


( 3 )} 


मरग्गुण (४) सगृण 
मरञनर्‌। (६४५) २४४} वनानेके 
लिये 
मरज्जिग्र (१७5) वन्या 
सरज्या (८) रचना की 
सर्गा-ग्रमरणा (१८) भ्रगरणा शरण, 
मरत (३५४) सर्वं 
सरव्व्र-निवास (२६९) सर्व मूतोमे 
निवाक्त करने वाला 
मेरवे (2६७) सारे, सर्वस्व 
यरयत्ति (?) सरस्वती 
सराप-उतारणा (८८) पाप को 
मिटाने वाला 
सरीप (५२) सछ्ग 
सरोज (१५७) ब्रह्मा 
सलभ्भो (१६६) सुलभ 
मल्ल (७३) शत्य 
सवष्ठो (देत) श्रनुदूत 
सम (६५, १६०) १६२) श्धि 
सस्तिहर (१८६) १ चन्द्र; २ महादेव 
महं (४, 6, ८, ५४, १८७) १९१ 
यः ३०१, २१३ ३२६ 
२५४, 3७ )} समस्त 
| मह कोय (=, १३३) समी कोट 
?मट्‌ ठाम (२६३) सर्गत्र 
हर (=६६) शमा 


सहन्मरवाहव (२२) मट्यरगहु 
सहाय (३४१) मदाय 
सदहियो (२४०) सहन किया 
न (५६) सहित 
साई (१२६, १३९) प्रभु, स्वामी 
सापरत (३२५) १ साप्रति २ प्रव्यल 
३ निश्चयी 
साभवछ (४६, ४९, ४०४, धट) 
१ मुनि, ठ घुनकर 
ग्णम्रदिये (२४२) सनिये 
सामिय-जग्ग (२३४) जग्तका 
म्बामी 
सामी (११) स्वामी, प्रभ 
सापृहा (३०६) सम्प 
सावट (१८) समेट षर 
सासो (२२६) चक्षय 
सायुज्य (२६०) सायुज्य, मयित्त १। 
एक भेद 
साख (१७२) खक्ष 
साचा (३५१) सच्चेको 
साचे (२१०) सत्य 
सातु-रिख (२४१) सतत ऋषि 
साद (रन, २१३} १ मन्दर पुकार 
सादविया (८१२) पकार 
सभ्ध (७५, ८५) मत 
साधव (२८१) सज्जन 


पधवां (३४१) साधुर से पिदज्ज (२६६) स्वेदज पसीने सै 
ˆ वामौप (२६ ०) सामीप्य उत्पन्न होने वाले जीवं 


१ मुत का एक | सिद्ध (५५) पुरं 
पर्परारग (८०) घ सिद्ध (२३९) सिद्धि 
पार्‌ (१ १८) सुधि भ (५) पूरा, सिद्धि 


तारा (३२६) हरो सिघ जोगिव (७६) सिद्ध योगी 
कारणा (४६) तिद्ध करने के लिये सिधि ( ४०) सिद्धि 


सक्प्रालोक (२६०) सालोक्य मुक्तिका सियेव (२७) गये 
स्‌ 


एक ्रकरार सिर ऊपर (१२९५) श्ििसेधायं 


पातेत्रिय॒ ( ४७) दाविव्री सिरि (न, १२५) १ श्री) स्त्राप 
सक्प्तावेव (२४६) पार्प्थ, मवितक्ता सिरिरंग (र्ठ) . रग 


एक मेद सिरीजौ (२३) श्रीजी, लक्ष्मीजी 










सगर सिसपाकछ (८५) चिश्ुपाल 

मः भात्र-उसाय ( ३४ २) स्वास्‌ प्रेति सोत (२ © ४८) १ सीता २ ल्मी 
ष "वान २ स्वाच्छोस्वास सीव (६८) श्चि 

# 1 


सततपःतत्र ( ९२; ३८८) शास्त्र 


यु (२२७ 


स्तपातोसास ( १९ २५४) स्वाच्छोस्वास, सुय (२५८६) 

सत्तमाठत्र-वछिभद्र (२३३) श्रीकण्ठ | सुक्ख (१७६) सु 

सर सिगाच (९ ९४३) धे, युक्रियथ (१६३) सुका 
सिथासगा (१ ८९) सहासन शच्छम (१७४) सूम 

सर्षव (२2१) तन यम (२२२) सूक 

सर्श्तिता (र₹८) भिसरी भुजि (३३ १) उनकी 

पमिततासितत (७०) त भरर कमता रि (५६) ८ क चये 


¶. तितत श्रीर ग्क्त प (१०१) सुनकर 


( ४५ 


ˆ सुनो (श्लोमौग्ण 

सूत्रा (दद) घे 

सुन (२५६) पवित्र, बुद्ध 

सुधारणा (६०) सुधारने के लिए 

सूश्न (१६६.१७३) गुन्य, शून्याकाश 

मूपणेषाय (दत) सूर्पएखा 

सुयायण (६४) १ निमित्त) २ प्रपत 

करानि वाला 

सुपीतत (६६) ष¶ीला 

सुभग (३४६) भुदर 

सुभिर्णौ (३४६) धरमिरण करे से 

सुरभ (२३९) सुगधि 

सुरेभत (२५०) सुरभित 

सुरण (२४५) स्वगे 

सुरत (७०) रक्तवर्णं 

सुरसत्ता (१६०) सरस्वती 

सुरा (२६) देवतश्रौको 

सुरीस (६३) देतताश्रौ क ईश 

सूर्वं (३३५) सो जप्ता ह 

शुदि (८१) वही 

मुहे (८१) शोभा पारहैर्‌ 

चू (८४, ३४०, ३८१, दशत) से 
, (्पादान श्रौर करणु कारक) 

सभे (३५०) दिप देता है 


) 


मूता (३२०) सोने टृ 
सूर (१४९) देवता 
सू्छ (८४) १ तिशून २ पागुपत्य 
मेवक्क (२४६) मेव 
सेवगग (रतर्‌) मेव 
सेवता (१८६) सेवा करने से 
सेविस (११४ सेव! कर्णा 
सैष (६७, १४६ ३१६पेष ५५ 
दोपनाय 
सेसत-प्रधार (मः) गेप के ५।१५।९ 
सोज (१५५) वही 
सोण॒ (३५०) गणित 
सोध (३५५) शोधने करके 
सोच्ठ कठा (१६०) चद्रमाकी 
सोलह कल 
सोक भात (६६) पूजनके 
धाडशोपचार 
सो (९६) सोमा पाता ह 
सोह (२६७, २६४, २६६} मय 
स्नेहे (१) स्नेददुवक 
स्याम्‌ (५३२) ह्याम 
खग (श्ट) सीण 
सप (३५१) सपं 
खव (१८० ५४७, ६३9 ८०५ 
२४७, २६८, २६६ 
०८६) ३५८) सव 





ह्रिरस को कतिपय प्रतियो के विरिष्ट पाठातर 
श्रौर कुं प्रक्लिप्त-पाठ 


परिशिष्ट र 


` परिशिष्ट-पस्विय 


जी सा-य ग्रचिक्त जन-ग्रियहो जतत रहै) उम पर लोक का 
नरपत रवार हो जाता! उने सहमदही लोक-मनोवृ्ि कं 
श्रनुमार गग्वित्तन होन तग जाताहै। मौय चद्रमस्री, मनक्तसी 
प्रौ- दामनी श्रादि भक्तननोकेकाव्योमेमी पिमाहातास्हारहै) 
प्रतिलिपिकिन्ली ध्रमाव्रघानी भ्नौर्‌ श्रनानता भौ इस परिवत्तनस्ा 
प्रयतक-काग्णा क्टाजा सन्ताह । हरिसममेभीदेमाहीहृग्राहै। 
उत्तर-गुजगान, सौरा, चाट (थरपाग्कर-िघ) रोर राजस्पानके 
मारवाड़ ग्रौर वीर्नर इत्यादि प्रदेदोमे इमकी दातातरिष हस्त 
निशित प्रियो को दरपन करा सुश्रवमर मिला उन सभी प्रतियो्ें 
दद-नय्या द्द-क्मश्रौर दछद-र्प एक समान मही । मुद्रित प्रियो 
फे सन्वग्णोका भी यहा । उत्तिवित तोनो वाते मृष्धितं 
प्रतियोमे भी हस्तक्िखितत प्रतियोके समानदही पाई जाती है। 
पाठ साम्य पाट-कमश्रौर छदोकी सख्या किसीमे भी एक समान 
सही । मुद्धितं धरनियो क्रा यट ग्रनेक प्रकार अनर यरी श्रगर करता 
किश्रुद्ध प्रियो कौ खोज करमूल पाठके निक्टभ्रानिका किमीने 
प्रयत्न नही त्रिया! कपि षी जन्मभूमि मारवाड करा मालानी प्रात 
पौर प्रवाम-भूमि सौरषट श्रान्त एव उत्तर-गुनरातसे प्राप्त प्रतियौसे 
पाट-चयन करके देम यह्‌ विपय-वि माजित्त अरदवितीय सस्करणा पारं 
को मेटकररहै ह! तयापि श्रनेक प्रतियोमे प्राप्न कुद प्रावङ्यक 
पाठम्तर (१) प्रीर प्रत्त छद (२) षाठ्को प्रौर मक्तननोष सेवा 


मदय परिशिष्ट मे प्रस्तुते न क निरतर हीते 


र 


2 
2५ 


है; जिस 


र्‌ 


८4 


रहने वालि विवि वरिवर्दन-प्ररिवदढनो के कारणं उसकी लोकप्रियता 


गनौर उसके महत्व करा सूचित अनुमान सगाया जा सके 1 


पाठान्तरोके छंदोकेश्रागे लिली गई संख्याय प्रस्तुत 
हृस्त्सिकेदंदोकौीदं। 


ॐ 


प्रित द्द श्रनेक्त प्रतियोके दँ! उनक्ा क्रम भी तितर- 
वितर श्नौर चिपय वार नही होने से विषय युक्त नही क्रिये जाके है 


दौर इहीलिये उनके घ्राये छंदो क क्रमसंख्या नही दी जासकीहै)। 


पाठान्तर श्ररं प्रक्षिप्त-पाठमें सूल प्रतियों के म्रतुसार खः 
ति स्थानं सवं ही लिखा गया) 


- सम्पादक 


1 2 हिव ॥ 
पारिष्गिष्ट ३ 
१ पाटन्तर 


लागा ह षहलौ लढी, पीर्तीवर गुर पाद 

वेद पदारथ भागवत; पायो जेण प्रसाद (3), 
लागू ह पहली बुक, (३) 

लागू म्ह पहला लढं (३) 


पठि घरयि सिर सावनो हरित्‌ वित्तवसिहीर 

चुकी तुज्छ करता, परमन लाभं पर (५) 
पीट धरणि घर पटरडी, हरितिय चित्णखहार 

तोहततोरा चरितातणो, परमन ताम पार' (५ 
पीठ धरण कर पीटडी, हर यियलेपणहूर ' 

तोई ताराविरता तणो, प्ररसमनलामौीषर (५). 


तोरा ह पूरा तवं,“ सकू्‌- केम ससमाय 
सप्रथरुन सहु यारा चरित्तः निगमन नजाण्‌ नाय (६) 


पष्डाश्राण चदा्धी पूठः उतार विसन कटै सुर ऊठ (१७); 
पठा श्रावि तुह्ारी पठि, उवारि वृत्त कहै सुर ऊठि (१७) , 


जटाधर श्रध ददतत जाय, विमोदहै स्प प्रनूप वाय (२४) ^ 


एकलमत्ल । एकणमत (२५) 
महणपरम । महराणखव (२५) 


(६ 


धर पवय करिता पहिराज, कीवडतें सता तारण काज (त) 


प्रह्द्धाज । पर्िलाच (२८) 


[व्‌ ५ [41 


क्ता तै 


नि 


लमो परब्रह्म परम्म पव्रीत, नुमम नुशीन चुन बुर 
ठडांम । उदम (७२) 


तमो प्रम हूय सरोवर सम्म) निषेक नाकटनाय मुनसमे 


भ 


धटाचो श्रपण योप श्ननार्‌, नमो वनमाद्धा नद परिहार 


तमो प्रभ हस सर्द प्रमे, निक्त गोष्टताच नने 


१५ 


ठ 


~ 


नमो त्रज वाढ ममो नयचैम, नमो सत्त नाप्यते 


समो परपोतमं तीकम प्रम्म, नमोनंद गोप अवम निमम्म 


१. + 
&4 


[ऋ ; 


२ 


नमो चद गोप अगम निगम {८} 

घमो जठ पाथर वाघ पाज, ननो प्रतर गरु राज 
तमो हैग्रीव विगम निधति, वद्मा कवि दद त्रहम विधात 
तमो प्रततारपं काज श्रथ, नमो दुजरराज नमो जनगदीस 


नमो लिरलेप तमो निरकारि, नमो निरदोप नमो निरपार 


विनि 


नमो निरतेषर नमो निरपार, निव गुण रूप नमो साकारं 
नमो निरलेप तमो निराकार, नमो तिरदोपनमो निराधार 
निरजण नामि नमो नाकार (६८) 


चम कंठ प्वि्र करिस हूं नरहुर (१०५) 


जतो कालिम, दपोजुण कल्प केना जम (ध-८्य) 


{ \9५५ ) 


(५४) 
(७५) 
(८५) 
(फल) 


[५] 
पुणी म्ह सार श्रमारे मत्ति, गोत्रिद वहइ कुण चोरी गत्ति (१२०) 
श्रावं द्मः ईसर ब्रह्य श्रषार, प्रर मव तार नाह पियार (१२६) 
करणौीगर रूढा फर, करता विलम न वायं (१३०) 


केमहूग्नो ईखर शै, कै जायो सिरता 
त्रम ख विचार भ्रम, नद जाणं निरकार (१३५) 


प्रमेसर तोयं पार प्रलोय (१३६) 
भूविरवियः के स्यान न्िचिघ्री' (१३८) 


चडातत तोर सदै न विवार (१३८) 
दवापाढर । द्विगपाछ (१३६) 

पघ्रलोलो चील करत श्रादेष (१४०) 
प्रलाह्‌ प्रगाह श्रवाद्‌ भर्जतत (१४१) 


क्रषाठ विसाद मिध किमत्त, वड ग्रुजाढ उनाढठ विसन 


मुए भ्रुजाठ छनाठ महे, भ्र ददेस प्रादे प्रादेस भ्रादेव (१४३) 
रदै रत ध्यान द्व्यासी रिष, लहै दी पार विरची न तिप (१५१) 
६. 


नदीतौ श्रमनदहीतो सातः नदतो भ्रम्मनही तो भास (१६५-१६ ६) 


स्वार समद स्तिष्ठाया सुप (१७६) 


[म 


सदा उदमादि जोगाणंद निद, वधू निन वेस चुप्रानमेत्दध ( 


ने 
१. 
११ 

1 


गोपाद्ध मुत्त निवारण प्रभ्भः परस्म प्रमृत षदम्मा प्रभ 


[1 प 7 ~त शः {१ न्प्र | 2१ 
तमो सरपरन्ति जोगखद सत्त, व्याध निषूट्छा राया व्रतत (१८ 


प्रादि नाय श्रादेस; श्रमर नर्‌ नाग उषाच्रसा 
संत उत सम धरण; च्यारि पमी नानात्मा 
घर प्रेर्‌ दर्णा, वेद ब्रह्मा व्िमनारप 
घट घाटन््पमाजगा घट्‌ 


टा, वाधासाम व्यमा) वव्र 


टसर करै श्रपरम परम, लमा नाधनो नारमयगा (१८८) 


सघण नीर सीत, हवं गुनि मंजण टकर 


(् 141 
॥ `` मच्छ रच वत्टे प 


र 


पटह दद्र वाईन, करं रर भीरं 


श्रक्रल् करमदठ उपरर सं 


८. 


[41 


ष्र््त 


५ 
५ 
11 
[य 
(4, 
[9 
4 
1 
[+ । 
२4 


[नौ 


घन कर्‌ ्रमर मग वद्ध, पीताविर मादन गृण 

कर खोड एम ईसर करै, करं श्रव रजे कत्र (१८६) 
घ्रातेणं हरि नामं, मानिष प्रवनार समरिवि नामं 

सासत त्रेद पुराणं, स्वये तत मरक्विर नारं (१६५) 
ध्रारौणो हर नाम, जांण प्रजांगा जषीज री (१६५) 
प्राीणो नारायरा, जेनर नावं लि्यंत 

ते जम उंडो प्रहर, केव सरण रहत (१६७) 

-से जमडंडा परहरे, राघव सरण रहत (१६७) 


चां जमवारो वोडियो, ज्यं जंगठ हिर्णांह (२०३) 


[६] 
्मवट बरायै प्रातम्‌, चयभुज श्रावं चीत (२०६) 
छुधा न भाजै परसू, त्रिपा न भाजट श्रन्नि 
मुगतिन लाभ राम व्रि, मानो साचो मन्न (२१०) 
सदै चाद काट नारीयण माददिया ज्या सतत (२१३) 
यें पाप प्रचड (२१४ 
जीहातोर्हा वाया स्याह च्रिनोह नहो नो लोका स्याहं (२२६) 
सोह हम भूत वियापरत मम्भ, द्वादस प्रागृढ गाठ दुलम्म 
जादव दूलम्भ दु प्राप जग्ग, पदम्म पाके ग्क्त प्म (२३४) 


पगा चिदिया सह जोड पाणा, चं पय तो पट माप वपाण (२४३) 


नवै पग दिम गोतम नारह, वदं पग कपिल करण विह (२४३) 
सनक) कै स्यान ्टनक' (२४८७) 
॥ 
जादव, जादन्व, जादम, जादुव (२४७) 
भ्रव पग छाह ्रनेक श्रनाज,लिवे पग दाह तणा क्ट नाज 


श्रोढे पर्ण परम्म प्रलप्य, रदे षग छाह र्म गौरत्प (२५१-२५२) 


प्रधिक भ्रदे नेप कोटे श्रखक, स्नत्यं सिरज्जण एक सरकेक (२५५) 
भ्रधक प्रयि नप कोटि श्ररक्के, समाय सिरसा माज सनक (२४५) 
एकं पि माह भाज घर प्राम, निपाव भिका केव नाम (२५५) 


दातार मुगत दनं जैदेव (२६०) 


[१० | 
पदारथ तरु हिज तुहिजप्रव्व, दृटा हिवि त्ताणा वेजा द्ुव्व 
पुराणी प्रम्म वत्रा प्रौत्त, दुगत्त भुगत्त सवं दी जगीत (२६३) 


छती थी मावा घुट छोड, कियोम्है ठावो ठम कौडि 
रपां चित लामो वव श्रदीर, नही किण रमाहि तरुहारौ नीर (२६५) 
श्रावं लित जागवि वेह ग्राहीर, नही ज्यां माहि तुहारो नीर (२६५) 


प्रोद्धारि मश्रापो मम्म ग्रटूक (२६४) 
प्रीह्ारत श्रापो मम ग्रष्धूक (२६४) 


छादतो काणि काडतो काम 
हिवंपमा लाधौहै हर ग॑म (२७०) 


लमाति गच्छं हवि अंतर नाइ, वाह्या नन जाहि तिके मत वाहि 
वेसगर खन्व तुहारो वेत, नही तो जेथ सदापवि निवैस्र (२७४) 
स्गारारक्ररहै पहा उठाहि प्रहो हिव प्रीय (२७६) 


गे जंजीर विद्छोडं गठ, कगावो वात लगड कंठ (२७७) 
गछ्छा यंमीर विद्छोडवि गंरि, करीवौ वातत लमावो कृठि {२७७) 


हो जो स्याम करू" सो काम, ग्दिंधरि वैलोग्रंत्तर राम (२८९१) 
सप्रेह चु स्याम महाचरुं सरीर, गोविद गदाधर रग्यान गहीर (रप८४) 
सवं गुण देव प्रतीत संसार, विभु श्रत गूं परम्म विचार (२८७) 


भ्रापां हरिहतू घ्रापो जाप, वीहांहये वीहांतू भट वाप (२६१) 
भरस्ां हतां प्रापो श्राप, बहुं हे बीहां तो भै बाप (२६१) 
भरहर हंतोद्‌ हूंतोद्‌ श्राप, चीहां तोद वीहां तू भयि बाप (२९१ ) 


१] 


राज विलोचन जुद्ध ना धरे रग, शरीरय प्रनत छसेन की सेव 
अत्ति दयाठ दर्ता सेव, सथापण॒ सगं प्रकासण च्तन्ब (२६३) 


मूनेस महेन कोत्या मज 
प्रसिद्ध महा छे तेज प्रयज्फ (२६६) 
मनेस महेम कौमतटठ मि 
प्रसिद्धि महा च्छ तेज पयि (२८६) 


तिह तेन पृहपहि फुनेल ऊत सायर 
प्रगनि काठ जोवन्न धट भगवष्टं त॒ कायर्‌ 
टप गस पोमतति फस श्रथ सरासत्रि उर ठाहै 
पान चग मजर रग उद्रग विमा 
पग नीर धीर घर श्रतर, मदसरीर कुंजर मयण 
मन वर्भजेम तन म्ली मो मन वस्ियो महमहण (२६६) 


श्राद तु थौ ऊपना, जपजौीवण सहु जीव 
ऊच नीच धर्‌ श्रवतरण, दके दोस दर्श्व (३०१) 
ध्रादु तुक थी ऊपन्या, जग जीवन खत्र जीव 
ऊच नीच घर प्रवरण, दं तूं चस दर्दव (३०१) 


< 


प्रापोपं हृता श्रनत्त) प्राप्यो तै श्रवतार 
पाप धरम चा प्राहू, लाया नीवा लार (३०२) 


दीह घणा माल दुनी, रटियौ देख स्प ४ 
माघव हरे परास्त मुदि, त्विव तादरो सूप (३०३) 


ड ०9 - - 
साम ठद्न्या लोदत्त, जेद्यां प्राद जनम 
(= 3 ध ५ = ] 
दरं टता चरम्ह तण, केव किल्ला क्रम्‌ (३०१५ 
६, 
न्वै कम 1 
च्या च्छा दीयय्‌, जंहा च्रद्भु जनस्म 


ठ्दच्म्द्‌ हता वणा, कैसे कटो क्र्म (३०५) 


प्रम्हं पटंतर्‌ राधि, वच्छछ भवतां ब्रह्म (३०५) 
प्रषः पटर श्ान्चिया, मनत च्छ माश्रम्म 


सीधा प्रमद्‌ केता क्रिया, छुर्‌ हेदि पाप घरम्म (२०७) 


धिसा प्रपर वरिटवनो, रातो चिद्व राय 


म वर्मही देरी (३१०) 


1 [त 
दनम स निकर करल, मव्मंजला भगवान (३२०) 


संम सहावर रमिवर, राम पिता सुख कंद 


चिम द्वि समन संचर, सो दिनि अंवावंव (३३४) 
श्व्ट्र पर्‌ न पतिर, हरसी नमे रन्न 


पच पोट तायि, करनं म्यो करन (इदे) 


जगद ददन यमयन्‌ भेज, धुपत्त रभसा वार 


१ 
7) 
क 
9 

9 


ग निग्रद्धिन उरः गह्‌ तज नामि संमार्‌ (दे 


{१३} 


रहम नियालक् श्रेकलो, तज कराया मम्‌ वास 
साथी तख दिन सखधर, सुरग तण पथ साय (३८५) 


श्रातम पिया ्रनारु ही (२४७) 


स्फरप्षम मधर शि, हरिर समोन कोय 
रति हक तनम सचर, स्रवतन हेरि मय होय (२५४) 
सरपं र्माण्णमे सी, हरिरस समीने कायं 
टक इक घट मे चर, सोह घट कचन धाय (३५४) 


दर श्रयमर मतः श्राद्धमे, ईमर श्रासं त्रम 
प्राणी हरिर प्रामिया जनम सक्छ यिव जेम (३६०) 


केचि ईर हरिरम कियो, दिहा तीन सौ साठ 


महा दुम्ट पामे मुगरत, जो कीज नित पठ (३६१) 
उठ नित्त करिया पाठ (३६१) 


नित उठ कौज णठ (३६१) 
नित प्रत करिजे पाट (३६१) 
पह कषा फट (३९१) 


२ भरक्षिप्र-पाठ 


केसवा वेस नाप्ताय, दुप नासायते माधवा 
हरहरे पाप नासाय, गोरविदो सुप दायका १ 
केगवा वलेन नायाय, दप नायथायते माधवा 
श्रीहरी पाप नाशाय, मोक्ष दाता जनादन! 
उचरेत राम नमि, राम नाम उचरेत जीहा 
गया पापं परेण, श्रीरामनाम जगे युगे 
राम नाम सदा वाणी, रामनाम सदा कथां 
राम नमि सदा मवद, ठते सवदा मुक्यारथा । 
रामनाम तिना वाणी, रामनाम विना कथा 
राम नाम विना सवद, ते सवदा भ्रक्यारथा \ 
गो क्रोड दनंग्रहणोतुं कानी 
सकरे प्रयागे निज कल्पवासी 
सुमेर तुल्य दे हैम दनं 
नहि तुल्य नहि तुल्य गोविद नामं । 
रमन रतीरे मती, पर रत्ती दुरमत्ति 
तेणी त्रिपती नाहि त्र, फिरत्ि भमत्ति भमत्ति । 
रम भरोस ऊक्टैः श्राघणं ईस्रदास 
ठक्ठतां मे ग्रोरद. वंदा रप विस्षवास। 
वारो फेर्यो नाव पर, किया राई चण 
सोह चलाव पंयस्सिर, तेह भुला द्रुण । 


[१५] 


नाराय न तिद, निदे तो दुरमत्ति 
जे नारायण धिर हण, तोह नारायण गत्ति 1 
+ नारायणा ढो वे, देव मजार दरि 

जिए दिन श्रो जग छडिजै, श्रावं परवत ब्ूरि! 
चदासो चलणा गया, सूरिज मडढ सौय 


जीव 1 हरीरस वाचरे, हरिसूं नातो होय। 


वाय चलणा ला करण, सूरिज मक्षिषपलग 
ङ्सलिका पूं बाहगे, जनि कौ जां मण। 
राम तण पालवणं मनपप्पौ [पपी] तनरष्प 
कालं कमण न गजियौ, को श्रजरामर्‌श्रप्य। 


नारायण भजियो नही, भजिया श्रवर भजप्न 
ज्यातजिया मानव जनम, श्राया तन श्रन-परन्त । 

नारायण मिपो नही, भजिया प्रवर नजन 

ज्या त्जिया मानव जनम, सरिया तन्न श्रसन्च 1 
दीषाण तू दर्दयाणत्‌, ममाण तूं सुरताण 
सुभियाराधारोनाममस्रथ, सोह विघमप्रमाण)। 
रहमाणत्रु वापाण राज, गयणत्ु फुरमाण गर्ज 
प्राण पुम्प पूरण, प्रिचिवी जाणत परमाणं! 

विष्वथारोभू विममर, धणीषू धारी सहो घर 

› पढ परण धू हि पेलं, कठन सघकियो कोय 
कदं जिवाडे केष मार, कैद बोडे केई तार 
खालवं भ्या भरे ठता, धु करंच्य्‌ होय। 


{१७} 


भगा सुएतां लील विता 
पाम नर मोक्ष तणा भावाम। 
प्रमढ सक्छ जदि थद्धि प्रनत, घ्पल्प ज मगलि 
सदन षण्ढ मु मम, पविध जल गग पढाहि 
पमबद्ध उधारण प्रचट, वम रोप रोम ब्रहमच्छ 
पारण गिर जद प्रघलि नामि यारो जन मगछि 
चित हत चपट जुगलि करि नर नारायण तूकनिरमटढ 
प्रादेम विन प्रवगत प्रलप, वहै जुग जार्यै परे पट्ट । 
परमतं वेता पाफर वान, लिकौ जगनाय रनायो ज्यान 
लिता भ्रालम साह प्रलाह, वन थठ माहि किया वमाह । 
नमौ उप्‌ जाप पिता जोगरिद, राजाश्रीरमि नमो राजिद 
समो सव व्यापक भग भ्रनग, नमो निसिवासर्‌ रेण निहुग 1 
नमो पर्ब्रह्य नमो पर पत्ति, नमो पर देव नमो प्ररयत्ति 
समो परमस नमौ परणम्यान, नमो पररजोति ममौ परष्यान । 
ममौ निरनाँम नमो वहो नाम, नमो भ्रवधूत नमो श्रीराम 
ममो जग-त्ौपनमो जग-याप, नमो जग यधनमोजगवाप। 
नमो निरपेत्त नमा तिर दसाम, नमो निरलीत नमो निरिर्याम 
ममौ निरूप नमो निरभेष, नमो निरन्प नमो निररे 
णमो निरप्रत्त नमो निरदेह्‌, नमो तिरदत्त नमो निरन्‌ 
भमो पारे धेह्‌ प्रनत, नमो प्रएदेदी व्यापन भ्रत। 
ममो निरताम्‌ नमो निरदेहः नमो निरगाम नमौ निरगेह्‌ 
नमो निरपय्य नमो निग्रह नमो निरदष्प नमो निरदेह्‌ । 


[१८॥ 


तमो निर्घम्म नमो निरथार नेगी निरेक्रम्म मभ निरकारि 
नमो प्रख्य नमो परर्रतच्त नमो परङ्म्म समो पर्रन। 
नमो प्रम परग नमोप्रमपाम्‌ तमो प्रम प्रक नमा प्रम सरण 
समोपत्रम ध्वम्मसमाोप्रम पाम समा प्रम द्ववमला एमे कनम्‌ 
नेमो सत्र वासरे संग गुरग, नमो निन चानररेण निर 
तमो वंभ संम विम पिनद्ध, पिय परिजोग लिलोक्ष व्रिद्ध 
नमो नर्-नार्‌ निपात्य नाश्व, नमो मतरे मोजण देव सुमराध्र 
वरहुम्मा वैद फतैव विचार, प गृण मेन वद्‌ चह पार 
मूनीसर ष्यान घरंत महन प्रवे युगो हि सगि अनतत 
कटे सनकाद्धिका चाम क्रीत, पदै नित्त नारद धार्‌ प्रीत 
रहै नित्त सेव रमाय चुर, श्रादेन शरदि श्रादेम घ्रादरैस। 
प्रगाम प्रधह उदास श्रनोप, प्रयो प्रप्रम्प श्रनिप श्रनोष्‌ 


(न 


वंरागनरागनव्प्पसतेमु, श्रातरम श्राठनं श्रादेस प्रादेसं + 1 
प्रलीत प्रदीत श्ररीते श्राह, श्रनौन श्रमीत श्रमीत्त श्रमाद्‌ 
ग्रमीत श्रतीत्त रजातत प्रचय, श्रद्धेय श्रदेस श्रद्ैस अद्र । 

भ्रराम प्रजाम्‌ श्रयाम्‌ प्रपृण, ग्रामि श्रगांम प्रधांप्र श्रलप्प 

प्रनांस श्रकाम श्रवास प्रवे, श्रादस प्रादेस श्रादेम प्रादेरा । 
धरमग श्रपंम श्रषंग प्रस्त) घरटग प्रजंग श्रतग श्रनंत, 


प्रभेग श्रलंग श्रद्रग श्रदेस., श्रदेस श्रादेस श्रादेख आादेस 


---~----~ ~------+~------~--------------- ~~~ 


१" श्रगस्म प्रवेह उदास प्रनोप, श्रयहे उपरमं श्रलप्प श्रलोप 
वैरागशन रागत परवनन वेश, प्रादेश श्रादे् प्रादेश श्रादेश ! 


[१६] 


श्वा श्रव्रद्ध प्रकट अ्रक्रम्म, प्रपा ग्रलदध प्रमाट श्रञ्नम्म 
सचाद् श्रद्‌ भरना श्ररेस्‌, प्रादेम धरदेस भददिम श्रादेत्त । 


श्रमात श्रतात भरजात्तं श्रजेव, प्रदह भरात भधत्त भ्रभेव 
प्रगत प्रमास्त प्रवाति श्रवत, धारेन ध्रदिस भ्रदेस भरदेस ! 

श्रनेहु प्रदेह प्रतेढ धनाम, श्ररेह्‌ प्रदेह श्रगरेह प्रणाम 

प्रफेह्‌ म्ह भ्रपेद पेम, परदिस प्रादेस श्रादेस प्रादेसर । 
श्रमम्म श्रयाह श्रनत प्रनूप, सदघ्र मदश्च वदध्र सस्प 
निमाढ्ठ निका निता निवन, श्रदिस ग्रादेस्त परदिने भ्रादेष। 


रनम प्रवाह भप्रेय भस्म, द्च्रोहु वदन्न मदक्न सद्प 
मुपा नह मेद मेस महेम भरादन श्रदिस श्रदिम श्रादेश्त । 
मुजद निनान मजन तन नारिस 
घ्म क्रम जप तपं नेम वारित । 
राव ती इष्य रपुराया 
भ्रविल चराचर जीद उपप 
राज श्रगन्या म्हारं सिर राप 
भूधर व्रूक तणा गण भापिष्ठ। 
स्मो ते साहि विना कष पेष 
चकारियि देवा भादू वेध! 
दनी षा षाष्ट भुजा दर्शत 
विरि दछ माफ़ उभ दह जीत । 








0 
र" भदत पर्न धरत प्रवेश, पटे प्रदेश धादेदा भदेश 


{२० 


प्राग पग राज षल्छक्रक उदद्ध 
गरज्ज पमां रजं म्होटा गिद्ध 
पगां नित्त पूजं पांडव पच 
सेद पग क्रन्न देख सुख संच । 
पगां तुभः पुज करं प्रहुकादं 
नम पम दछांह वडा तर नारद 
दसा पमं तेज तणा श्रबारं 
त्तदे पण सद ईसर त्तर 


चोटा हरिरसर 


परिशिष्ट ¢ 


परिचि 


सप्त र्टोकी भागवत श्रौर 
भीता की भति धक्तवर ृसरदासतजी 
चै भी भक्तजनों के हितार्थं इसत सप्तपदी 
हरिर फो चवनाया है इसे 'डटौयं 
ह्रिरस' कहते ह! इम दछीटे हरिरस 
फ नित्य-पाठं श्रौर श्रवण-मनन का 
महात्म्य भी वडे हरिरस के समानं 
ही माना जता दहै, 

हमे इसके कर्‌ पाठ देखने को 
भले ई, उनमेस्ेदो यहां देरहे ई 


सम्पाद्यः 


परिशिष्ट ४ 
~~~ 


१ ॐ श्विव ॥1 


प्रय छोटा हरिरस 


(१) 
हदि गृण गाय हरि गृण माय 
हरिर गुण गाय वहो गुण धाय 
प्रगट हृद मर्गा हरि पाय 
घ्रुवजी श्रट्ठं हन्ना हरि ध्याय 


{२} 
धु हरि मेद तण सिर घरि 
ददि पाद्व राच उपसया 
वीदार हरि ते - यीप्नद्ा 
हटिरं नाम घणा नर तसि 


( ३") 
पाच -छोड हता प्रहर्ाद 
साव श्रो हरदं ` पररखादि 
प्रव अुलिव्ठ 'वारहः वटि स 
प्रमरपुरा, -वेढीजं भाच 


(५८ 
(४) 


हेरि च्छार्‌ कियो श्रमरीष 
राख्यो र्कमांगद श्क्रीत 
तोय जनम हृष्ट तिया हीनं 
सिव कृष्ण मनं प्रई सीन 


(५) 
हर्ली श्रहृल्या दषो अंग 
रीर कुवज्जा की सुचेग 
भरता पातक वर्थ मग 
गु तेत गहै लहै षद प्रमे 


(६) 
हरि तटां हि च्छ ग्रभवास 
दरि त्रूजं धमरापुर वास 
रवर यड नर वीजी श्रा 
भार एह वद्ध विवास 
(७) 
हरि हरि कतां जपि जाप 
हेरि हरि कृतां तपियं ताप 
हरि हरि कृतां निह संताप 
षर धणं प्रसक्त धन श्राप 


0 91 कराः ष 


एक श्रय प्रतिमे ष्टोटे हरिर का इस प्रफार पाठ-मेद पाया पया 
है! इसमे केवल ६ छद है 


(६) 
हरि गुण गाय घणो गए थाय 
प्रीत्त कर गग तर्णं जठ पयं 
हरि मृमिरं तो वंंढ जाय 
धूजी श्रट्ट प्रो हरि घ्या 


(२) 
प्रभ्रु सूमरयो जन पाड्य पाच 
वा भव-िघ्रु न लागी रथाच 
तरो प्रहढाद कोटि पंच ताज 


तस्यो टरिचद कोटि सत काज 


(-३.) 
तरथा नव कोटि सूजीव्ढ राय 
बारह कौटि तरा वछिराय 
हिरि जन तार लियो गजयब 


~ भ्रमरापुर रपी भ्राज 


[६ | 
(४) 


इरि श्रविनास्त कियो श्रमरीखं 
सह्यो रकममांगद जे र्र॑त रीष 
शसीष्य प्रतिन्ना कीघी न भंग 
हरि श्रहिल्या दीधौ श्रंग 
५) 
सरीर कुवज्जा कव सुचंगं 
सदाः वमीकण राख्यौ संग 
हरि गुरुं संत करो सत्तसंग 
ह्रदं धार विसेख उमंग 


(६) 
धरो त कंदी हिरदै मभ पेस 
करो नह मानवं देह कठ 
श्रलवा घणी री कीजिय श्रास 
वदं कवि ईसर एक विस्रा 


हरिरस 


कथा-कोक् 
[पित्कंथाए भौर परिभपाए] 


परिशिष्ट ५ 


।} उरिव ॥ 
परििष्ट-पर्विय 


हरिरस मे जिन श्रनेक भक्तों श्रौरतीर्यो श्रादि के नाम 
तथ राजस्थान श्रौर राजस्यानी-मापा के विलिष्टं प्रादेन्निर व पारि- 
साघिक्त शब्दों का प्रयोग हुम्रा है, उनके सम्बन्ध स यथा-प्रयत्न श्रौर 
प्रसंगानुलार संक्षिक्च वणेन इस परिचिष्टमे दिया गया है, जिससे 
मक्तजनों शरीर पाठकतोंकतो हुरिरस का पाठ करते समयं उनके सम्दन्व . 
मे यथावदेयक्त कुछ जानकारी निल सके । 


नामों के श्रे की संख्पराएः प्रस्तुत हरिरस के छदो कौ 
संश्याए ह ्रौर कोष्ठकों में श्रंक्रित उनके शास्त्रीय तास्‌ ई। 


विशिष्ट महापुरुषों के श्माक्त-वाक्य सी यथा-संसव यथा- 
प्रसंग देने का प्रयत्न क्या गणै । 


--संपार्दक 


परिक्षि ४ 


श्रकरूर [श्रक्रर] २४७ 


श्रक्रर श्रीकृष्णा के चचाश्रौर वसुदेव के माये । कपत 
छी राज समामे प्रपमानित होकर रहने बालोमेये मी एकप] 
कृमने श्रीकृष्ण प्रर बलरामे को मारने के लिएु एक मृज्ञकरने 
फादोग रनक्रग श्रक्ृरको दरे वुलाने केनिए भेजा धा श्रक्ूर 
कसक श्रव्याचार्यो से दुली धा ध्रत्त उसने दम्‌ पटय॒त्र कौ सूचना 
छीकृष्णा को कदी श्रीकृष्ण श्रोर चलराम इनके साय मधुरा भराए 
श्रौर यद्ीउहोते कम भौर उसके कई साथी-वौगोको मार दिया) 
स्यमतरु मशि भो ्रक्रके प्राम थी, जिद्के प्रभावि दारिकाः 


दमनादि प्रर प्रजा में धनामावि नही होने षाताथा । ये श्रीकृष्णके 
श्रनन्य भक्तये 


सक्त-वाणी + 
ममाद्यामद्गल नेष्ट -फनवाश्ष्च॑व भे भव । 
यन्चमस्ये भगवतो योगिष्येयादुघ्रि पद्धुजम्‌ ॥} 9 
( भक्त र्रर । श्रीमद्भागवत) 
भ्राज मेरे समस्त प्रमगल नष्ट होगये 1 मेसा जन्म श्राज सप्ल 
भ्रा + भ्राज भ भगवानु धीष्ृष्ण फे उन चरणकमलं मे प्रत्यश्च 
ममस्वार करू", जो बडे-यदे पोगियौ फे स्थे भो मात्र ध्यान करतें 
कोहाक्सतु है! ५ 


१, 


४ 


श्रनामिठ [भ्रजामिल| २१२ 

घजामित एक प्रनाचारी ब्राह्मण या। उसने प्रप मान्रा-पिह। 
प्रौर्‌ स्प्रौफोत्याग कर एकशुद्राये प्रेम करर लिथाधा, जिम 
उसको दस पृत्रहृएये। दएनमेमे एक फानाम नाययमा घा, जिर 
फ्रपर दए्सका सत्मे श्रपिफ प्रेम धा। चार्‌ दारे साराय कटतै-फहति 
भ्रजामिल की वृत्तियीं मे अतर्‌ पर्ने लमा श्रीर उमे क्नान होते लगा। 
उसने सोचा; धन्य प्रथिप्रायरो उक्फानापिवनेष्याप्रह्‌ फनद्ै नो 
क्ति पूर्वक तारायणकी स्वा फएरनै फा कितना फन हग , 
यह्‌ सोच कर वह्‌ हेरिहार चेला गयाभ्रीर्‌ वहं संगा किनार ढं 
फर ध्रनन्य चित्तसे भगवदटूजनमे पनी चेषप्र ष्ठो विताया, 
जिससे प्रनाभिल को वंकरुष्ठ की प्राति ट्र, 


प्रठासी हजार रिख [श्रमसी हजार छप] १५१ 

प्रटासी सहस ऋषियों का समूह्‌ जो नैभियारण्य तीयं म निवास 
फरता पा} सून मृनिने यही एन चऋपियो को महाभारत की कया 
पुनाई थी} तवेद प्रातिशाख्य फे रचयिता घौनफे प्रपि एस 
पृण्याश्रस कै फुलपति प, 


114 
% 


पठार एख॑णं [हाद पुराण] ६५ 

वेदव्यास प्रणीत श्रलरह्‌ पुराण ये है- (९) विष्णु (२) पद्मः 
(३) सह्य, (४) णिव, (५) भागवत्त (६) नारद, (3) माकण्टेय, 
(८) श्रभ्नि, (६) ब्रह्मवैवतं (१०) लिग, (११) वराह्‌, (१२) स्कन्द 
(१३) वामन, (१५) इमे, (१५) मरस्य, (१६) गरड, ( १७) 
~+ भ्रौर (१८) भविष्य । 


1५] 


प्मन्नि र्ट 

भ्रत्रि महि ब्रह्मा के मानस पुरो प्रौर सप्तपियोमेचे एक ह। 
फटूम प्रजापति की कन्या प्रनसूया इनकी पत्नी यौ । महपि दुर्वासा 
श्रौर चन्द्रमा इनके पुत्र ये। दत्ता्रयमभी इन्दरीफेपुव्रये।ये भरनेक 
दिव चार्थो के कर्ता श्रौर धर्मशास्त्र प्रनतंक्र है। इनका बनधं 
हुभ्रा धमश्ास्त प्रय "प्रति सहिताः के नामस प्रतिददह 1 


प्रार्प-वाणी 
धरानृखम्य क्षमा सत्यमहिना दानमाजंवम्‌। 
प्रीति प्रसादो माधुर्यं मादेवच यमा ददा॥ 
शौचमिज्या तपो दान स्वाघ्यायोपस्यनिग्रह" 1 
ब्रतमौनोपवास च स्नान च) नियमा दश ॥ 

( भव्रिस्मृतिं ४८, ४६} 
दया. क्षमा, सत्य, प्रहिता, दान, नम्रता, प्रोति; छपा) मधु 
वाणी भ्रौर कोमलत्ता-ये दश यम क्ह्लतिरहै1 

पवित्रता, यन्न, तप, दान, स्वोघ्याय, जर्मनेन्दरिय कामिग्रहुः 
व्रत, मौन, उपवास श्रीर स्वान ये दश्च नियम कहलाते ह 4 


[६९ 
श्रमरीख [श्रम्बरीष] ५२ 
गंगां के प्रवर्तक महाराज भगीरथ कै प्रपौत्र श्रंवरीष चड 
पराक्रमी प्रर उच्च कोटिके विष्णु भक्तये । राज्यकास्रारया भार 
प्रपने सेवको को सौपकर ये श्रपना प्रधिकांल समयरहरि भजनमेही 
व्यतीत करते थे । 
व्रत का पारण हादी समाप्त होने के पूवं करनलेनेके कारणा, 
विदेप श्राह्लिकर कृत्य मे लगे हूए श्रामत्रित महपि दुर्वासा ने क्रोधित 
हकर श्रंवरीपको मारनेके लिये ग्रपनी जटयामेसे कृत्यानाम कां 
राक्षसी को, उत्पच्च क्रिया अर्रवेरीपको मारदेनेके पूवं ही भगवान 
कै सुदर्यनचक्रते राकश्नमी को मार दिया । अ्रकारशु श्रपने भक्त को 
सतनि के काग्णा वह चक्र महर्पिके प्रीदधे पडा, नहि भाग कर 
मगवोनर विष्णु जग्रा मे गये । महपिका उग्र क्रोध सदैव के लिये 
सांतिकरदेनेकी इच्छसे भगवान्‌ नेडन्हूञव्ररीपसेहीक्मायाचना 
करके इस - श्रापत्ति से निचुत्ति पानि कोः एक मातर उपाय बत्तलाया । 
सयभीत ऋषि तव श्रंवरीपकी जगण राये | भक्तराज ते भगवाच्‌ रौर 
चक्र से निवेदन करके मर्हुपि को मकट-पुक्तं किया) 
भक्त-वाणी 
विप्रस्य चास्मक्छुलद बहेतये । 
विचेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः) 
(श्रम्बरीष ः प्रीमदुभागवतत) 


प्रभौ {हमारे कुलकेदहितकेलिये दही श्राप महर्षि दुर्वासाजी 
का कट्या करने कीङ्कपा कर दीजिये । हमारे ऊपर. श्रापका यह्‌ 
महान्‌ श्रनुग्रह होगा । 


[1७] 
भक्तःमहिमा 
ग्रहो अनन्त दास्तन महत्व दृषए्टमद्यमे। 
छनागसोऽपि यद्राजन्‌ मङ्खनानि समीहते ॥ 
(महपि दुर्वाक्ना धी मदुभागवत्त 1} 


मदपि दुवरसिा भक्तश्रम्बगीपके प्रति क्ट रदे 


प्राज्म घन्यहू \ मगवानूके प्रमी भक्तो के मत्व कोश्राज 
ने देग्वा । सजन! मनि श्रापक्रा प्रपराध क्रिया, किरिभी श्रापमेरे 
लिये मण्ल-कामना ही कर रहे रह । गजनु) तुम घय हो। 


श्ररज्युण [श्रजुं न] २४६ दे* षाडव 


धर्मवीर की वाणी 


1 


यज्जीवित्त चाचिराशुममान क्षणमगुरम्‌ । 
तच्चेद्धमेष्टते याति यातु दोपोऽस्ति की ननु 
जीवित चधन दारा पुता होत्र गृहाणि च। 
याति यषा धर्मकृते त एव भुवि मानवा ॥ 
श्रदधुंन कहते ह- 


॥ 


जीवन विजनी के प्रकाशा के समानक्षण भूर है। बहु यदि । 
घम-पालनके निये नष्टौ णाता ह, तोषो जाय, इसमे षया दोष 
है ? जिनके जवन, धन, स्प्रो, पुथ्र, दशश्रौर यर धर्मके कामें 
पत्रे जतिः वे ही इस पृथ्वी पर मनुष्य कलने क श्रधिश्नरीह। 


क 


श्दतार्‌ ८९८७ 
लिकः जरीर भ्रपने श्र्टसे वंघा हूभ्रा नहीं होताः भ्रौर 
द दह पृचभूतोसेही बना हृप्रा होता है; तथापि वह साधुजनींके 
लिये ुखकादैतु श्रौर श्रसाधरुजनोंके लिये दुखका देतु होतादहैः 
हसं प्रकारकाशरीर धारण करना श्रवतारकहा जाता । 
स्वादृष्रारनितस्वे सत्य भौत्तिके रारीरत्वे 
सत्ति साध्वसाधु सुख दुःख हितुत्वम्‌ । 


ध्स्टादक [श्रवक्‌] २८४ 

स्हरषि उदक ने भ्रपने शिष्य कहोड को श्रपनी कन्या सुजाता 
व्याही थी 1 सुजाता जव गर्भवती थी तो गभस्थ बालक ने समस्त 
येद श्रौर शास्ता काञ्चन प्राप्त फर लियाथा। एक दिन पिता जव 
येद-पाठ कर र्हाथा तच मर्भस्य वालकने कहाकि र्यते श्रापकी 
कपासे भर्गमेही चारोवेदोकाज्ञान प्राप्त करलियाहैश्रौर प्राप 
क्वान केश्राधारसे मै देखता हूं कि श्राप वेदपाठ अ्रशुद्ध कर रहैर्है। 
धरहि कहोड को भ्रपने क्षिष्यो के सामने इस प्रकार प्रपमानित होने 
षी वातत सुनकर क्रोघब्रायया प्रर गर्म॑स्थशिद्युकोशापदे दिया 
प्कि तुमने मेरा प्रपमान कियाद इसलिये तुम्हारा शरीर टेदा-मेढा 
ही जध्यिगा १ बालक का जव जन्म ह्रां तो वह्‌ श्राठ जगहसेरेग 
्ा ] प्रतः उसका नाम श्रष्टावक्र रखा गया । । 


+ 


भ्रष्टावक्र बहुत तीकष्ण-चुद्धि, ज्ञानी श्रौर पण्डित थे ॥.. वाल्या- . 
दस्णामेटी इन्होंने जनक की समाके रानपंडितको शछास्त्रा्थमें 


[६] 
हराकर श्रपने पिताका जीवनोद्धार व्याधा, जो उक्त पटितिसे 
धास्म्ाय मे पराजित होजानि षै करण जललमे द्ुवादिये गयेये), 
श्रपार सम्पत्ति के सोय जव श्रष्टावक्र शरपने पिताकोलेकर घर 
श्राग्हैयेतौ मागमे उन्होने श्रपने पितताकीभ्राज्ञामे समगानदीर्मे 
ज्योहीस्नानक्रियातो उनकै शरीर फी वदना मिर गई! 
श्रष्ावक् महिता" मे दक्षी शास्त्रा के प्र्नोत्तर सीत है। 


रापं-वाणी 
मूक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विपवत्त्यजे 
समाजवदयाश्शीच सत्य पीयूपवतु पिवे ॥ 
( प्रष्टावक्र गीता} 
मनुष्य 1 यदि तुमे मृक्ति को इच्याहैतो विषयोत्रो विपके 
समानद्यागदे भ्रौर क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता भौर सत्यको 
श्मपृत फे सपान प्रहए कर १ 


श्रहुत्या रच्र 

प्रस्य वह्या कौ मानसर पुरी प्रौर गौतम छरपिकी प्ल्नीयौ। 

पच महाहततिपौ पे चे स्वन्व पराप्त मानी जाती) ब्रह्मान 
शरहल्या फी सुषि त्रिलोक कौ चुदरतम वस्तुश्रोक्ता सार लेकरकी 
थी । देवसज इन्द ने इछ पर श्रासक्त होकर चन्द्रमा की सदापत्तापे 

, भीतम के कपट वेच से इनके साय समोग च्या । महपि गीवम कौ 
जव ह्‌ भेद मालूम हूश्रातो उन्दनि दोनों को दाप ष्पा निरस 
षश रीर नपुसकं श्रीर बह्-योनि होगा भीरः "पत्या 


{१० 


पापारामयी हौम्‌ । इसीलिये इन्का एक नाम पापागणी भी प्रसिद्ध 
है । देवताश्नो के प्रनुनय से इन्द्र के लाप ऋ) निराकरण हृश्रा जियसे 
दनद की सहच योनियं महन नेत्रो मे परिर्वतन गर्द भ्रीरमेप क 
पंसत्व प्राप्त हृश्रा। तमी सेडइन्द्रको सह्लाक् प्रीर मेषवृप्रण भी करटा 
लाताहै। ग्रहत्या के वहतत पडचाताप करन पर ऋपिने यह्‌ निराकरण 
किया कि तरेता मे भगवान राम के चरणी का स्प्य हतै पर उसका 
उद्धार होगा + समय प्रति पर जव राम विश्वामित्र के साथ जनकपुर 
जा रहे ये, उन्दने श्रपनी चन्णरज के स्पशेमे श्रद्रल्या का उद्धार 
किया 1 श्रहर्था श्रपना पूर्वं, रूष पाकर पतिलोक को चनी गट 
पष्चात्ताप-वाणी 

मूनि जातजो दीन्हा, ग्रति भन कीन्हा, 

परम ग्रनुग्रहु म माना 1 


देवं भरि लोचन हरि भव मोचन, 
इह 


। | 


लाभ दीकर जान 1) 


( रामचरित मानस } 


एरधहू-रारसएं १०५३ 
ग्डके भयस रमणङ्वीष ते आकर यमुना के एकद्रहमं रहने 
वाला मयंकर विषधर 1 उमके विष से श्रास्तपातत का वातावरण 
श्रौर्‌ यमूना कांजल चरिषमय होगया था जि कारशा कोई प्राणी 
उर खा नहीं सकता था । एक वार एक ग्वाला प्रौर उसको गाय 
भूल से उधर चली म श्नौर वहां पानी पीलिया श्िससेवे तरकाल ह ` 
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प्रर एह । भगवाचु श्रीकृष्ण उस समय प्रपते स्वा्त-छलाश्रोके 
. सधर्गेददेल रहैये! गेंद जमुना मेषड गई गायो केप्राण 
रक्षायरगेदके मिम्‌ दे मगवान्‌ श्रीकृष्ण उस प्रिपमय जल मे कृद 
पठ प्रौरयसद्रहमे इत्तने गहरे नीचे उतर गये जहा कालिय-नाग 
पछ रहा धा । श्रपनी श्रनुद्ुत शक्ति से उसको पकडकर उसे चारों 
प्रीर भुमाक्रर सूव हैरान किया) तव दूमकी स्तियोने प्राकरनाम 
के जीवनदान षी प्रार्थना की 1 सगवानुने दया करके एप शते पर 
उसे जीवित रखन स्वीकार किया कि (९) मृत गायो भ्रौर र्वालो 
को शपना विष हरणा करके जीवित करदे, (२) यमुना का जल शुद्ध 
करदे प्रौर (३) यहाप्ेपुन रमणद्रोषरको चलाजाय। कालियकैयह 
सवमान सेने पर ध्ीछृष्ण ने उमे श्रपने स्थान जीवित जाने दिया । 


राजस्थानी प्रहित्य मेँ मो "नाग दमण" वदत उच्च कोटिकी 
रचना साया सला द्वारा निर्मितदहै\१ 


श्रहीस [श्रहीश] १३७ 
कश्यप चछपपिकीस्नी कद्रू के पेट से उत्पन्न दोपनाग । शेपनाग 
कै सहस्र फण है प्रर निरतर पातालमे रहकर प्रपने फणौ पर 
यृथ््ीकोयामेहृद्रहँ येज्ञनके ब्रविद्त्ता ह मीर गर्गं श्छ्पिको 
ज्योतिप चिद्याको दि्ादीधी। इनकी एक कला श्रीर्‌ एक ख्प 
क्षीरसागर मे स्थित है जिसपर विष्णु भगवान एक फलाष्प 
श्रवेतार से सदा शयन तिथे रहते ह । 


लक्ष्मण श्रौर बलराम र्नो देप के प्रवतारहु। 


१, इस प्रय का सम्पादन भी भेरे घम्पादनाघीन है प्रौर शीघ्री 
प्रफाङिह होने यला दै \ 
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श्रात्राम, श्रातस, श्रातमा [श्रात्साराम, श्रात्मा| 
२७६; २८१; २२४२ ३९५ 
वह जो निलय, जुदध, बुद्ध, मृक्त स्वभाव श्रीर्‌ ब्रह्यकरास्प दै 1 
स्य है, चेतन है प्रर ्रानन्द स्वरूप है एवं ब्रहं (र्म ) से सवंधित्त 
ज्ञान का विपयहै। 
सच द्रेहेपु पृं प्रात्मा। 
प्रहु प्रत्यय विपय म्रा्मा 1 


भ्रालम, श्रलम्म [श्रालस] १३२, १५४, २८३ 
'प्रालम' शव्द का श्रं साधोरणतया "संसार वा (जनकपूहः 
होता । पर हरिरम मे यह गव्द ईश्वरः श्नौर "ससारः दोनों श्रथ 
मे प्रयुक्त हुमा है । (ईइ्वर' का प्रालम' पर्याय राजस्थानी (गल) 
प्-साहित्य कौ एक विक्ञेष वात है- श्चौर इस श्रथ मे प्रायः रूढ 
होगया दै । हसरदासजी के प्रतिरित्ति गजम्यान के श्रनेक भक्त-कवियो 
ने श्रपने ग्रंथो इसञष्दको ईदवर प्रथं मे प्रयुक्त कियाहै। 
पीरदान लालस हारा रचित "परमेसर-पुराण, गणा श्रलख-प्राराघ, 
गुण ग्थान-चरित रौर गुण पानिग-पहार' श्रादि श्रतेक गल प्य 
साहित्य के म्ति-परक श्रथोमे उसररब्दकां "ईदवरः'के श्रर्थमें 


यत्र-तत्र व्यवहार हुग्रा है" 1 


-----------------~-- 





९ गल-साहित्य मे आलम शव्द कां श्र्थे- चादश्षाह्‌ या नवाब भी 


होता है । पदमणी-चौपर श्रादि कई राजस्थानी श्रयो में इस भ्र 
भमी इसका प्रयोग हृश्रा है । 
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श्रालमे' वा प्रालमजीः मारवाडके मालानी भ्रान्त के एकत 
प्रसिद्ध लोक देवता ह 1 इनके मवबधमे कई प्रकार की दन्त-कयार्प 
प्रचलित ह 1 मालानी प्रान्त के धोरौमनार गावके पास *सालमजी 
रो भाखर' गुडा { गुढा=राडधरा) गरवे षास "पालमजीरो 
धोरो", नामक टोवः श्रौर शस्रालमपुगः गव श्रालमजी फे माम पर 
स प्रान्तमे प्रनिद्धर्ह। इन स्थानो प्र श्रानमजी कै मदिर, मदर 
(मठ) प्रीर थान दने हए है । श्रालमनी जैतमासोत्त राठोड राजपूत 
छह जाते ह। वे श्रलग्व परब्रह्माकी निगु उपासना करने वाले चदे 
शूगवीर श्रौर भक्त राजपूतयें। प्रति मार्दौश्यु० रेप्रर माशु र 
फौ उक्त स्थानो पर इनके नाम से चदेमेते लगते! ्रालमजीकेवाद 
मी इन स्थानो पर कर्द मिद्ध-महात्माहोगयेर्हु। श्रालमजी के समय 
भं प्रहा दूर-दूर के भक्त श्रोर साधुजन इनके दर्योनाथ प्राया करते 
पे। कहाजानाहु क्रि रवद मत्तीनायजौ भ्रौर उनकी रानी 
कूपादेजी मौ यहा प्राया करते ये3 । सूपादेजी के दातुनो ते घौरे पर 


२- धोरीमना गुडास र४्मीनश्रौर गुडा, वालोत्तरासे ३६ मौल 
दूर दै । प्रालमपुरा गुडासे डेढ मील श्रौरभ्रालमजीरोषोरो 
एक मील श्रालमपुराके मार्गं में पडता है} 
रावल मत्लीनाय श्रीर उनकी रानी च्पदे दोनो वदे दध पष्प 
हए है! मलत्लीनायकेनमसे ही मारवाटके इसप्रातफा 
नाम 'मालानी' प्रसिद्ध हृश्रा । वालोतरासे १० मील परदिचिमर्मे 
दूनी नदी पर तिलवाहा गायके सामनेके तटपरयान गावे 
पास मल्लोनाय का वडा समाधि मदिर वनाहुभ्राहै। योषी दूर 
मालाजाल गावमेषूपदेका समाधि-मदिरमभी वनादहृभादहै। 
प्रति चत्र क० ११ चर भशु० ११ तक मलत्लीनाथजीमे नम 
पर श्च रोमेढो' नामक वहत प्रसिद्ध व्यापारी मेला लगता 
दै। सक्तयर ईसररदासजी फा मादरे्र मावमी इसी मातानी 
प्रान्तमेदह। 


~ 
+ 
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ढे हए दो जाल-वृक्ष यहा दुव प्रसिद्ध है रौर खन्द पवित्र माना 
जाकर उनकी पूजा की जाती है 1 श्रालमजी के परिचयप्रमावये 
दन स्थानों के कमरों का पानी मीठा वना रहता, जवकि त्रास्त-पान 
का पानी मीठा नहीं है । घोड़ों की नस्ल-युवारके लिये यहम नामक 
धीरा तो जगत्‌-प्रसिदध है ओर इसीके कारण मालानी के घोडे प्रसिद्ध 
ह । एेसी मान्यतादहै कि इतत घोरे पर्दा हुए घी विवरं न्तके 
होति र! घोडीके ठणदेनेङरे समय उते उन्नवोरे प्र ले जति 
ध्रौर वडा पेदाहोने प्र उप्के तमाम गरीरमें धोरेकी रेती 
यलदीजातीहै । चोडीकौयोरेपरने जाना संभव नहीं हने पर, 
व्हाँकीरेती लाकर धुडशालामे छ्द्धदीजातीदहै! इसपरपे 
धोडों रो इस नसल कानाप भी छागी नसलरो धोद" कलहा जाती 
है श्रालमजी प्रौर इसयोरेके महास्यके सम्बन्धमे यहु दोहा 
प्रसि है- 

धर ठांगी ्रालम वणौ, परध लूखी पाक्त 

लिखियो ज्यान लाभसी, राडघरो रहवास 


( जहांकी चरा पर दांगी नामक घोरा स्थित्त है, श्रालयमजी 
जर्हाके स्वामी दै श्रौर जिसके पास्में होकर प्रगाद लूनो नदी तेग 
भ वेह रही है; एेसा राडघरा प्रदेया जिनके भाग्य मे लिखा होता है, 
उन्ही माग्यश्ालियों का वहां निवास होता है । } 

यहां मक्तवर ईसरदासजी के सं्व॑वमे भी एक लोक-कथा 
प्रसिद्धदै 1 कहा जातारहैकि एफ समय वहां ईसरदस्जी भी श्रये ^ 


न 
४- 'ठंण देणो' राजस्थानी का एक मुहावरा है, जिसका श्र्थ- "घडी 
दरा बडे को जन्म देना" होता ह १ 
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भे \ वहां पथिको को पीने के लिये पानी का बदहूतण्ष्टया। उन्टेनि 
भगवान से दस क्षटके निवारणाय प्रार्थनाकी\ भमवानने उर्न्है 
स्व्नमे काकि तुम उस स्यान पर एक कुदरा खुदा दो, भौर 
पुम ही वहा रहकर पथिको को पानी पिलनेकी सेवां करना 
ष्दौकार करो तो उसमे मौठा पानी निकल प्मायेगा 1 वहा म्रालमजी 
फी सस्सग भी तुम्हे मिलती रहेगी । ईप्रदा्जीनेएेसादही षया) 
घहां एक फोषडी मे मपवानु का समिर करते हुए रहने लगे भीर 
उपोति घलम्न एक प्याऊ लगवा दी प्रौर राहमीरो कौ पानी पिलनि 
की निल सेवा करने लगे \ पानी के साय यङान दूर फरनेकेलिये 
श्य शरोर भगवान पे प्रसादके रूपम एक खोपरा (समरे नारियल 
क। गोला) प्रध्येक पथिक कोदेनेकौ ईसरदासजी सेवा करने लमे 1 
दस प्रकार ईघरदासजी वहा कई वपं तक पथिक सेवाकरते रहै) 
एक दिन वहा के राजपूतो श्रादिने निर्लोभिदेवा फरनेकी षातको 
निरा दोग समः फर रात फे समय जवर्ईघर्दाप्तजी सौरहैये, 
दनकी भोपदी में घुसफर खोपरो के येतो कोटखठाकर तेप्रानेिकी 
पृरितचेष्टाफी । प्रदर जाक्रवे वोपर्योके चोरोको उढालयि। 
प्रात फाल होति दी उन्दने येलोकोखोलातोसमीप्रे खोपरोकी 
जगह उन्दै के मिते । उन्दे वडा भाष्य दश्राश्रर भक्तके साष 
एुग्यवहार करने के फारएए पश्चाताप हृश्ना हषर प्रात्त काल होतिष्ी 
रात कौ वि्ाम किये हृद्‌ पयिकमए जव जानि लगे तो ईघरदात्तजी 
उन्हु लोपरे वटे कैक्लिये बोर्योमेसे ्ोपरे तेने गये, तो वहा बोरे 
हो नदारद \ दखरदासजी को उस्र स्मय पडा प्रोष पराया भोरवे यह्‌ 
कट्कर-- 


[१६ 


गावा गोला प्रजा सोली, रट गोलन दो सायं 
नजर मन देवाड्ज, रद्घरो वृं काथ 
वहां से क्रिकर रवाना होगे) पिको ने सोपटी भृती 
देवकर श्रपनेदधौस्चदही पानी सखीन कर निकाला) परन्तु श्रवते 
वह॒ पानी इतना चायासेग्याथा कि भरागौी-माप्र के पीने योग्य नरह 
रह ययाथा। श्रव मवत वनवद्ी मच गई । श्रपरादी श्रौर श्रन्य 
वहत मे लोग टक ह्येकर भक्तराज क्य पता लगाकर उनके पाम 
पहुचे श्रौर श्रषनौ श्रूलकेलिये क्मादन चात हृष्‌ वापिनं लौटने 
की प्रार्थना की 1 नक्तराजनते षहयाकि वर श्रवस्थाईतौरनतौ 
नही रह मकूगा 1 वृके ग्रास पासा प्रमृक पैत्र सदाके ननि 
गौोचर-ूमिके नियद्धाददा। उमम त्रिसी का स्पामीत्वन रहु। 
उसमें पे लकड़ी घासनकाटाजाय श्रौरन उने तेती की जाय । 
तना करदेने पर कएुकापानी मोठा वयया श्रीर उस पर 
प्यराऊ का प्रवध तुम्हे करनाटहोगा । उस्र शतंपर्‌ ईषरदाननजी वापिस 
लौटश्रये श्रौर कुद तमय वहां रहकर श्रपने स्वानको चते 
गये* । 





म भ ल ११ 


९५- श्रालमजी घौर भक्तवर ईमरदास्रजी कै संवध मे उपसक्त 


भूचनाए ध्री रामक्णं युत्त वी. कम. एल-एल. वी. एडवो्रैट 





बालोत, श्री धघीगङ्मल रामचन््रजौ जसोल { मालानी } 


भ्रीर हमारे भ्रचुज श्वी जयनारायण साकरिया जोधपुरसे हे 


प्रास हुई है । प्रतः हम इनके वड़े श्राभारी ह 


न्-स्म्बादनष् 


प 


[1१७] 
ड डज्न्‌ [श्रंडज्न] २६६ 
जीयो की उत्पत्ति के (श्रइज, स्वेदज, जरायुज श्रौर उद्भिज) 
चारभेदोमेते एक 1 पक्षी, साप, मनी, चिषकलौ, गोह्‌, गिरगदट 
श्रोर विघ्रपसं रादि जीव भण्डे से उस्पन्च हीते ह भ्रत पेप्रण्डव 
फहलाते है । 


उग्रसेन ४४ 


उग्रसेन यदूवशी राजा श्राहुक के पुर भ्रीर कतके पित्ताये$ 
इनके नौ पुथ त्तथा पाच कन्याएं थी । सवस च्यषठ पूत्र फस ने प्रपते 
एवपूग जरासघ की सहायता से उग्रसेन को राज-च्युत कर कारागार 


मे हात दियाप्रौर स्वय राजा चनवंटा। ्रीङृष्णने क्सो 
मार कर उग्रमेनको पून राजाव्नादियायषा। 


उत्तरा ४६ 


य॒हरजा विराटकी पप्र पौर पहारो प्रजने, पूत्र 
धरभिम्रन्यु फी पत्नी घी । मृहामारत्‌ के युद्ध में श्रभिप्रयु कौमृष्युषे, 
सम्‌ उत्तरा गर्भवती षौ । पुद्धके प्रतु मे्रञ्ुनने प्र्वत्यामाद्े, 
सिरफौ, मणिकाटलो यौ 1 रषवृस्यामा नेष्ट होकर प्रङ्धनका, 
यद-लोप फरने पै लिये उत्तयके गरम पुर द्पिकास्पका प्रयोप, 
किया जिसमे यमस्य घालफ परोक्षित मूतषवस्था मे उपपन्न टृश्रा । 
श्रीकृष्णा ने पजीवनी मध्र के भ्रभाव से परीक्षितफो जीवित फर 
दिया + महाभारत के षाद परीक्षित चक््व्तीं सच्राट्‌ हए 1 


६१० 


धरज्ञातवास क सभयं मत्स्य दे्ाधिपत्ति विराट्‌ के यहां वृह्रला 
{ वृहदा } स्कीके देशम श्रञ्जुनने उत्तयाको यान श्रौरवचरत्य 
स्सिश्वायो था ६ पांडव जव प्रकट हो गयेतो विराट्‌ ते उत्तरां कौश्रजुंन 
ठि स्याहुदेने करी इच्छा प्रकट की । किन्तु जुन ने इसे स्वीकार नहीं 
किया श्रीर कहा किनि इते िक्षादीदहै, मेरेलियितो यह्‌ पृत्रीके 
श्वमान है ॥ तत्र विराटे उत्ते ग्रसिमन्यु के साय ्पाहु दी) 


उदधिञ्ड [ङ्स] २६६ 

ऊीवों कौ उत्पत्ति के (ग्रण्डज, स्वेदज, जरायुज श्रौर उद्भिज) 
धार भेदोमेसे एक । भूमि कौ भेदन कर निकलने वाले दृक्ष लता; 
रौर प्रादि उद्ध्ज्जि कुलत्त है । । 


धर ८६, १८५७ 
प्रधना, वदिक-संत्र, घापिक द्विया तथा ग्रत्थके श्रारम्ममें 
उच्चारणं करमे त॑था चिखा जाने वाला श्र, .उ' श्नीर "म्‌" इन तीनों 
श्रकषरीं सै वनो हशर ॐ शव्द । ये तीनों श्रक्षर ऋक, यदु श्रौर साम 
दन तीनो वेदो के सूचक है! उपनिषदोंमे दे ब्रध्यात्म शक्तिवानु, 
दवे प्रीर सननं करने योग्य बताया है । ॐ का श्रः विष्णु, 
"ऊः शरिद प्रीर भुः ब्रह्मा ईस प्रकार इन तीनो देवों कौ चिपुटी इस 

प्रसुव मेः समावेश ह ४ 


{१६1 

श्रोधव [उद्धव] २८७ 

उदव शीश्ष्छ के दा, परामरथदाता प्रौर परर भक्तये! 
ये सदैव श्रीकृष्ण के ममागममे ही रहत, अ्रत् दोनो मे भ्रत्यन्त प्रेम 
य! । श्रीृच् गोकुल से मथुरा श्रागये तो नद यश्लोदां इनके वियोग 
घे बहुत दुली रहने लगे, उनको स्रात्वनादेने श्रौर न्ञान हाय 
बियोगकषट का समाधान करने के लिये उद्धव को भेजाथा। नियोग 
घे दुली गोपियोकोमौ भ्रपतेस्वष्पकावौधकरनिकेलिये उन्हे 
ज्ञानोपदेश करने का मगवाद्‌ ने उद्धवजी को प्रादे दिया था। परन्तु 
परोपियो कीः धमन्य भक्ति ॐ कारणा उनते परास्त होकर, परमात्म 
स्वरूप मे लीन रहने वानि उद्धवजी साकार ब्रह्य श्रीकृष्ण की भक्ति 
मे रग जति श्रौर उनकी धतुल प्रेमामक्ति के शिष्य वन जाति ह। 

भगवान भ्रव दीघर ही निजधाम पधारते वि ह, एेवा भुनकर 
उदधवनीने श्रीकृष्णसे प्रायंनाको कि मुभ प्राप प्रपते साथ तेते 
पधारे । श्रीकृष्छ सै उद्धव मे श्रनन्य भक्ति श्रौर ज्ञानाधिकार देवकर 
श्रारमतत्व श्रौर ब्रह्मान करा उपदेश देकर इन्हे शान्तिदी प्रौर 
खदरिकाश्रम मे जाकर रहने का प्रादेश दिया। 
भक्तवाणी 

चन्दे नन्दव्रजस्त्रीणा पादरेममीक्ष्क् । 
यासा हरिकयोदुगीत पुनाति भुवनय्रमदु ।) 


{श्रीमद्भागवत 
भक्तराज उदव कट्‌ रहै ६ - 


नन्द पावा क ्रनरमे रहने वाती पोपाङ्खनाश्र फी चरणुरब 


[२० 


कोम वार-वार प्रणाम करतार उमे मिर पर चृता ह| श्रा! 
इन गोपियो ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लौला-कथाकेसंर्ववमे जवद्य 
यानक्रियादै, वहततीनोलौक्ोको प्रवित्रकररहाहैश्रौर स्वेदा 
करता रहा । 
कंस ६४ 

यह मथुराके गजा उग्रमेन क्राक्षेव्रज तथा दानवराज दुमिन 
का वीर्यज पुत्र था । वडे होक्रर कंसने मगधराज जरासंध दही अस्तिं 
तथा प्राप्तिनामकीदो कन्याग्रोमे वरि्राहु क्रियाय । ग्रप्रने पितरव्य 
की पूत्री देवकी का विवाद्र इन्दौनि वेमुदरेवके सराय ्ियाषा। जब 
वसुदेव, देवकी से विवाह कर श्रपने घर जारहैषे नो श्राकरान- 
चाणीहूई क्ति दैवक्तीके गर्मेसे उत्पघ्र दनि वाना श्रावं पत्र 
चम्हारा वव करेगा} कमने यह मुनकर वनुदेव-देवकी को कारागार 
मे वद कर द्विया पके वाद देवक्री कौ जितनी सताने हूर उन 
समी को उसने मार डाला । श्रखवे सर्भंसै भगवान्‌ कृष्ण प्रकट हए 
कन्तु वसुदेव उन्हे भगवानकी मायामे गौकुन मे गोपराजनन्दके 
यहां रख श्राये। श्रागे वड़े होकर भगवान श्रौकृष्णने ही इसका वघ 
किया । 


कच्छे १३ 

भगवान्‌ विष्णुका दसरा ग्रवतार। देवायुर संग्राममे जौ 
वस्तुएं खो गरहथी उनकी प्राप्ति के लिए स्मृद्र-पंथन का श्रायोजन 
हुश्रा तो मथनी वनाये गये मेदराचल पर्व॑त कोक्षोर सागरमे धारण 
करने के लिए भगवान्‌ विष्णुने कच्छप का रूप घरण किया” 1. 





भोयो कमाने 


१ सामृद्रिक शोध-विज्ञान का प्राविष्कार सवंप्रथम भारत के ध्रार्यो 
ने क्या श्रौर उसका ग्रनेक रूपकं से श्रलछत वणंन भी भारतीय 
` भ्रषिग्रन्थो मे पाया जाना माना जातांहै। 


[२१] 


कणाद २४३ ध 

पट्‌-दरदात के श्रन्त्गेत वंडोपिक ददान कै निमि कणाद एक 
प्रमिदध्रौर धाचीन कऋवियोर्मेतेह1 दनम परमाणुवाद का 
प्रचार सरं प्रय इन्टोनेदहीकियादहै। 
कम्ह्‌, कान्ह, किसन, क्रिसन, क्रिसन्न [कृष्ण | ९३, 

२६, ४७, ६३, २१८ २५६ २६१, २१६. २४३ 

विद्व-धमकेर्पमे कर्मश्रौर जान कौ महावर गूढ गुत्विपो 
को मुलभाकर एक मात्र प्रस्य श्रीमद्भगवद्गीता रूपमे ्रपूवं, 
श्रद्ितीय श्रौर म्वोपरिज्ञान को मन्तार के सम्मुख सवं प्रथम प्रस्तुत 
करने ताति प्रौरे श्रनेकं श्रदरुत लीनार्यो के तीलावतार वमुदेव प्रौर 
देवकी के श्राव पत्र भगवान्‌ शीकृष्स | 

कौरव पाण्डवो के महामारत युद्ध ये श्रीकृष्ण महारथौ श्रदुन 
के सारी चनेश्रौर भीष्म, द्रोण श्रीर कणं भ्रादि भ्रहारयियोंके 
सम्मुख पाण्डवो षौ विजय दे रूप मे प्रपूर्वं राजनीति प्रौर युष्लता 
के सोथ युद्ध का सम्पादन किया। प्रजा फो भ्रनेक-विध कष्ट पहुंचाने 
वानि श्रनेक राजामोश्रौर दुष्टौका नाक्ञफरके नषारमे दान्ति 
स्थापितिकी 1 ध्रीषृव्स के एसे भ्रनेक मुकृत्य रौर प्रदूष्रत श्रौर 
भौंक प्रत्य है जिनका भागवत्त आदि पूरण ग्रथोंमें विस्तार 
णन किया हुषा । 

राजस्थानी सारित्यमे भौ भक्तकवियो द्वारा रवे हृषु 
प्तामदेभ्रण, सजपो, मिसनजी री चेत्न स्मौर प्रिसने स्कमणी री वेत्ति 
एव गोता कौ रायस्यानो रोना श्रादि भ्रनेक उच्च कोटिके ग्रन्थ 
श्वष््णा कै सम्बन्वमे प्राप्त हं1 


{२९। 
पतल घट [न्वं भ (ननन [भी लेरथं 
कपिलः, कयित # सथिचेद्धर | कपिल) रपिलिदरवंर |] 
१२; ९६२; २४६६ 
सांस्य-दर्दन का प्रवर्तक विष्णु का पाचिवा श्रचत्तार्‌ १! भगदातु 
चिष्ुने कर्दम मुनि की पल्ली देवहूती की तपस्याने प्रत्न हकर 


उफी इच्छानुसार स्वयं उसके गभं मे त्रकर यवक्षार लियाधा)। 


प्राषे-वाणी 
भवेददि खलस्य श्रीः सद लोक विनाक्जिनी ! 
यथ पंखास्नेः पवनः पट्रगस्य प्यो यया 
(भगवान्‌ कपिलदेव) 
दृएके पास नक्ष्मीदहौतो वह्‌ लोकका नाञकरनेवालीही 
होती हि \ जसे वायु श्रगिनि की ज्वाललाको वठाने मे सहायक होत्ता दह 
प्रीरदुवर्सपकेविपक्ो वदनम कार्ण होता. वैचेहीदृष्टकी 


लक्ष्मी उसकी दृष्ताकोव्डादेतीदहै) 


क्तरण्ण, छरन्न [कणं] ८१; २३८ 

यह्‌ कुन्ती क गभस उत्पन्ने सूयंके पृचरह 1 कुन्ती जव कवारी 
धी, तव उसने च्छपि दुर्बसिा दारा बताये भये मंत्रद्धारा सूर्य॑का 
प्राह्वान किया । फल स्वरूप धनुष, वार, दुंण्डल श्रौर कवच सहित 
कशं का जन्स हरा । कुन्ती ने लोकन्लाज के नयसे इन प्नश्व नदी 
सै वहा दिया प्धृत्तरष्रके सूत श्रचिरयनते उठाकर श्रपनीस्ी राधा 
को पालन-पोषखा्थं सौप दिया । इसीपे चह सूतपुत्र तथा र॑पेय 
कहल । कणं को बस्व-विचया कौ चिक्षा द्रावयते दी थो, 


[२३] 
क्गि-तु इनकी उप्पत्ति के विषयमे न्देह होने के कारणा उन्हनि इन्द 
ब्रह्मास्य का प्रयोग चह सिम्प्ायाया । तव ये बगवानु परशुराम के 
पाम मवे प्रर श्रपने क्रो ब्राह्यणा वतनाक्र क्षस्त्र-विखा सीखने नगे । 
पगनतु परश्युरापर को न्नात होगा कि यह ब्राह्मण नही तो उन्होने 
श्रापदेद्विया कि "जिम समय तुम्ह दम विद्या फ़ विदोप प्रावश्यकता 
होगी उमी समय तुम इमे भूल नाश्रोगे {“ इनकी दुर्योचिन से वचपन 
हीमे वििषमित्रता होग्््यी। दर्योपनने इन्हे मग 


५" 


य॒ का 
ध्रधिप्रति वनाद्धियाया 1 मस््यनेव करदनेपर मी द्रीपदीने 
सूतपुत्र हाने के कारण इनक माय व्याह करना श्रस्वीकार कर दिया। 
मूतपुत्रहीनिहीके कारण श्रजुनडइटहियटष्टिमेदेष्तेये) मीप 
भीष््मीक्ारणदृहुमूतदहीमनक्ोये।. 


कूनीके दाग श्रपने जन्म का वृत्तात जानकर तथा पाण्डव 
पक्षमे श्राजनिक्रौ उसको प्रार्थना को इन्टोनि श्रस्वीकार केर 
द्विपा दत्ता वचा ददियाकि तुम्हारे फाचोपृत्र कायम रगे! 
भेरावैरप्रञ्ुनयेठेश्रत्त हमदानौमेतते कोई जीवित रहु सकेगा। 
ओद्म तथा द्रोण वे अनन्तर क्ण ही महाभारत युद्ध के येनापति वने 
ये तीन दिन यृद्धक्रा मचानन करनेके वाद्‌ श्रसुन कै हायो इनका 
वघ टूश्रा\ फणा दानियो मे स्वश्रणी कहे जाति हं । कोष्ट भी याचक 
उनसजोकृष्ट भी माग्ताया, करणं ही उ्सेदेदेताथा। धके 

। पाचना करने पर श्रपने दारोरदेसगे कवच श्रौर दृष्डल तोडप्र 
उर्ंदानमे देदियाथा! तमीतते इनका नाम कणे पडा! पठने 
हलक नाम वसुपेणा था ! एक वार्‌ भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण येक से 


[२४ 


तके प््रके मासिकी साननाद्धी} कर्णेतै प्रमत्ता मे उनको 


५ ६ १6 


इच्छा पूर्ण ऋ; परन्तु श्रीष्रष्णने सं }त्रनी-पत्र दोगा छम जीविते 
कर दिया! कमं महादानी श्रा | निलय प्रालफष्ने णकः प्रहर सक 
किसीभी याचक को पनवांद्धिनि दाने प्रेते स्न की प्रपनी प्रतिना 
प्रनेक क्का महे हए गी पन्ता लिमाति स्तै केै कनरण उम 
प्रातःकाल कौ णक पहर का साम व्क कीत्रेला' कैः ताम > प्रसिद्ध 
1 भगवान्‌ ्रोकृष्ण शरणं की दानशीलता प्रर भक्ति मे श्रस्यनन 
प्रचक्रे) दमीनिये नका दाह-सरकार भगवान्‌ श्रीष्षने दर 
प्रपने दाथ मै रखकर क्ियाश्ा। प्रसाद भक्ति श्रीर्‌ श्रद्धिनीय 
दानगीलतावे कारण पाचों पादत्रोम मी च्रधिक भगनानू की दषा 
प्रौ म्नेहकी भन ईयरद्ाननीने "कर दागियो सूरष्ण (३३८); 
रपने उक्ते ङी एक पट प्रकट स्यि । 

फरमः कर्म्म) क्रम, क्तम्म्‌ [ कर्मं | ४, ११, ५२, 

१२९१; १५७; १७१; २२५) २६२) २०० रण्डः 

2०१, ३०६. २३०८ ३०६. ३११, ३२० 


१- जुम ्रथत्रा श्रशुम क्रिया स उन्न प्र! ध्ुमान्युभ 
सूचक कम-जन्य श्रृ \ 


पूर्वं जन्मोंके कर्मोद्रारा संचित पृण्य-पाप जोद्स अन्मके 
युख-दूव के कारण माने जातेरहु। संचित-करम ) 


२- शुम प्रयवा ्रनुम प्रद को उत्पतन करने वाला व्यापार । 
यह्‌ व्यापार~ नित्य, वैपित्तिक, काम्य, प्रायदििचित श्रौर निदिद्धं पंच 


प्रकारका होता रौर उसी क्रारणक्मंकेभीयेहुी वांच प्रकार 
कटे गये ह 1 


[२५] 
कमं प्रवान विक्ष्व करि राख; 
जो जप्त कर्सह सो तेस फल चाखा। 
(गो° तुलसीदामनी) 
कलकी, कष्टंकी [कल्कि] १३, ७१ 
किमुग श्रौर उकं श्रत्याचारियो को नाग करके सतयुग क्रा 
धुन प्रारम्भ कर्ने के लिये भविष्यमे होने वाला भगवानु विष्णुका 
घौपीसवा प्रवतार 1 
कल्प १३३ 
वेदकंश्रधानष्ं म्रगोमें से एक जिसमे यन्नो, सस्कारो श्रादि 
धार्मिक नरत्तन्यो की विधिया वताई गर्हं । यन्न मे काम श्रातेवलि 
पात्रोको उनाने की विचियोका भी इसमे विधान । श्रौत, भ्राद्व 
लायने कत्यायन, श्रापस्तव प्रौर गृह्यसूत्र भ्रादि इमीके भ्रन्तगंत ह । 
यह्‌ यजुर्वेद का श्राद्धकत्पात्मक परिदिष्ट भाग है} 
कागथुसड [काकभरशुंडि] १४८ 
भगवान्‌ राम के बालरूय के एक श्रनन्य भवत जो कौवे के स्प 
मे,रन्ते ह । ये भ्रमर ह पूरवे जन्मके ये ब्राह्मण ये, परन्तु लोमश 
चपि केक्तापप्ते कौवे की योनिप्राप्त हू। वे प्रकाण्ड न्ञानी है) 
भक्त-वाणी 
पर उपकार चचन मन काया सत मुमा सहज खमराया 1 
सते दहि दुख परहित लागी, परडुख हैतु श्रत श्रमाय । 
त्त उदय स्तत पुतकषारौ, विस्व सुखद जिमि यु तसारी + 


परम धमं धृति विदित श्रटिसा, वररिदा सम प्रघ त गरी च 
(काकथुशुण्डि * रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड) 
1 


[२६ 


क्ा्तस्स [करलिकष्यासि] २३८ 
स्वासिकार्तिक महादेवे के एक पुत्रै! दः कृत्तिकाश्रो से 
उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कािकेय प्रसिद्ध हृभ्रा । इनके द 
मुख श्रौर कारह हाय होने के कारण इन्दं पण्मुख श्रौर ब्डानन भी 
कहूते हँ । स्कन्द, गगेयश्रौर श्ररिनिभरू भी इनके नामैष ये 
दैव-सेनापति दै । इन्होंने तारकायुर का वध कियाथा। 


स्षटजवश्च [ कालयवन | ४७ 

यह्‌ महपि भाग्यं का पत्र था । वाल्यावस्था म अपत्रक यवन 
सजने रइप्तका पालन क्ियाया)! उकं मरने पर यही उरस्का 
श्रधिक्रारी हृ्राथा 1 यह्‌ वहृतदही यीघ्र पराक्रमौ राजाघ्रौं मेँ गिरना 
जाने लगा । जरासंध के साथ मिलकर इसने मधुरा परचढाईकी) 
इससे यादव घवरा गये श्रौर श्रीकृष्ण की सलाहुसे मथुरा छीडकर 
हारका चले गये । श्चकृष्ण श्रौर कालयवन से यदध होने लगो। 
श्रीकृष्ण युद्ध ोत्र से भागकर हिमालय की गुहा म जहां मान्धाता 
का पत्रे मुचुकुन्द सोया हुश्रा था, चले गये श्रीर्‌ दुपचाप उसके ऊपर 
भ्रपना पीर्नावर डालकर उसकी खाट के नीचे छप गये! कालयवन 
भी उनकं पी २ वहां पहुंचा ! उसने निद्रित मुचकुन्द को श्रीङृष्ण 
समा प्रौर पैरसे ठोकर मारकर उठाने लगा। मुुक्रन्द उठा श्रौर 


ज्योहौ उसने कालयवन की श्रीर्‌ दृष्टिकी त्योहौी वहू -भस्म दे 
ग्या । 


१ 


इ * => 


कासप [कश्यप] ३४५ 
विख्यात प्रजापति महि क्यप ब्रह्मा के पौत्र श्रौर मरोचिकत 
मान्त पुत्रये। ये सन्तवियोयेते एक्ट! 


श्रा्पं-वाणौ 
पुण्यस्य लोको मघुमा-घृताि- 
हिरण्यज्योतिरमृतस्य नमि ॥ 
त्च प्रेरय मोदते ब्रह्मचरी 
न तत्र परस्युनं जरा नोत दु खयू ॥ 
८ महाभारत, शानतपर्वं श्र° ७३ } 
पुण्यारमाश्रो को प्राप्त होने धाला लोक मघुर्‌ सुखकौी खान 
प्रौरश्रमृत (मोक्ष) काकेन हातादै। बहा निप्य धृतफे दीपक 
भ्रकादाकर रहै हि! उयमे मुवर्णा कं समान प्रकाश फला रहतादहै। 
षहा नतो वृद्धावस्थोकाश्रवेशदहैप्नौरनमृ्यु का) बहा को 
क्रिसो प्रकारकादुष नहीं होता 1 ब्रह्मचारी लोग भृ्यु फे पश्चातु 
पमे ही लोकोमे जाकर मानन्द को प्राप्त होतेहै। 


किक [कंकेयी] ३७ 
कौकेयी महाराज कंकयकी पृप्रौ तथा प्रहाराजदशर्य कौ तृतीय 
रानी पो\ यह्‌ श्रपने ममय कौ श्रद्वितीय सुन्दरी यी! इन्दी गर्भं 
चे भर्त की उत्पत्ति हई थौ । एक बार देवासुर स्रामे प्राहूत हृषु 
महाराज दशरथ कौ इन्दनि घडी देवामुश्रूपा फी पौ, जिघत्ते प्रसन्न 
क्ो$र महाराजने इन्दे रो वरदानदेने का वचन दियाभा।.रामक्ा 


{२८ 
राज्यासिवेक्त ऋ श्रवयर निकट श्राने पर इन्टीनें अपनी मथरा नामक 
दानी के वहकविमे श्राकर रामके लिप्‌ चौदह वषं का वनवाव 
ध्रौर भरत के लिए च्चयोध्या वच्छ गाञ्य,ये दोनोवन्दानरूपर्मे मांग 


श्ये ! विता के वचनेंका पानन करनेक़े चयि राम वन क्रो चने 


गये  दनगरथने उनके च्यिगमे प्राणत्याग द्वि! भरतनै राज्य 
घ्रगीकार नहींकिया । कंकरेयीको सभी प्रकार कफलन मिलया । 


कीट कीटम्‌ [कंटस] २०; ठ७ 


मघु नामक दैत्यका भाई कैटभ । भगवाच्‌ विष्णु ने जव इन 


[41 


मारात्तो उनके लगीरकेमेदसमे संपण्या पष्दी भर रई 1 तभोग 


पृष्ठरी क्रा नाम मदिनी पड़ा) 
3 ~ 
पुम, दुभेश [कुम्भक | ४२५८० 
वियालकाय करुभ्कसं रावण का द्येया माई वाग उत्पन्न होते 
दीयह हजारो सोगोको का गया 1 लोगों का हाहक्तर सुनकर इन्द्र 
ने इम पर क्च चन्या, किन्तु इयने प्रर गर्जना करके एेरषवत का 
ही दात उना 


त 


य: ग्रौर्‌ उस्र इन्द्रकेञपरदेमारा । देवताश्रौर 
लोगो की प्रायना पर ब्रह्माजी नेगापदेदियो कि यह्‌ सदासोतादही 
रह किन्तु रावणकं प्रायना करनेप्रब्रह्याजीनेयह्‌क्पान्ी कतिः 
हीनो मे एक दिनके लिये नीद उड जायगी! राम-राक्ण युद्धके | 
नपय इसको जगाने के लिये इततके गल में ठंवी रस्ती को एक हजार 
दोधियो से ल्तिचवाना पडा" या-एवं कणेर श्रौर नादरो पानी 
कः नि बहाये गये यै ¡ जयने पर जव इदे मालूम हूग्रा कि रावणं 
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ते सीताकाश्रण कियाहै तो ष्ये वडाक्षोभ टू्राश्रौरं रावे >1 
फटकास तथा पीता कौ वापिस लौटा देने वा प्रग्रह्‌ किया। पिन्तं 
रावण की दलीलोने इते पद्ध के लिये उचित कर दिया 1 दखने 
वदा भयकर युद्ध किया 1 भत पे श्ररामकेटायो ते इसका वषहृप्रां 
कु भज २४३ ४ ध पः + 
श्रगस्स्य ऋषिकाहीदरूमसनामकुमज है ये ऋषवेदफौ 
करई ब्रह्चाग्नो के रचियता ह! जन्म के समय श्रगु के वराचर्‌ लम्के 
ये द्वेवापुर यग्रामङे समय जव दानव सागरमे जाकर चिप गये 
तोय सागरक्नैही पी गये 1 वनेवाम के सम्रय राम श्रगस्त्य धाश्रमः 
मेग्येये। मुनिन रामको धनुप वार भ्रादि श्स््दियेये।' 


र 


धाप-बाणी = 2 ". 
सत्य तोय क्षमा तीथं तीर्यनिन्दरियनिप्रह । 
सर्वभूत दया त्तोये तीर्थेमार्जवमेवे च + 
दान तीर्थं दमस्तीथे सतोपस्तोर्थमूच्यते.। 
प्रह्मचयं पर तोयं तोयं च प्रियवादिता \) 
सान तीयं एतिस्तीयं तपस्त यमृदाहृतृषु । , 
.त्ीयनिपमपि ततीयं विशु्धमनस परा ^ ॥ 
। ~ (महि श्रगस्त्यः स्कन्दधुराण) 


॥) १४ द ५१ 


कूबज्जा [कुन्जा] २५४ कि 


कष की मत्यानुतेपन-वाहिनी एक दारी श्री कृष्ण प्रौर बज्नरामं 
भूरे साय कतके यहाँ यक्चमेंब्रामवितत होकर भुरा प्राये, चद 
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कुन्जा को इन्दोने मागे मेदेाजो कंस के यहां सुगन्य-प्रनुनेपन ये 
बारहीथी 1 श्रीङृष्णने कुव्ना से श्रनुनैपन मागा । कुर्न्ना ने वड़ी 
्रसच्चता से उन्ह भ्रनुलेपन दिया । श्री कृष्णा ने प्रसन्न होकर उसका 
कुवढापन दूर करफे उसको एक सुन्दर युवरतती वना दिया । इसे 
कवडी भी कहा जाता 

कुरवेत कुरदेत [कुरुक्षेत्र | ४६, ३४६ 

: एक श्रति प्राचीन तीर्थं | करुने इस स्थान को सवसे पहले 
भ्राविष्कृत कियाथाग्रौर इसी स्थान पर यज्ञ करके इसकी उन्नति 
कीयी । कुरुक्नत्र की सीमा के विषयमे महाभारतम लिखाहैकि 
हषद्रती तदी के उत्तर भौर सरस्वती के दलिणमे कुरक्षेत्रहि ! इम 
तीर्थं का परिमाण वारह्‌ योजन इममे ३६५ तीर्थं विमान ह । 
महाभारत का युद्ध यही हु्रा था। यह म्रम्बाला ग्रीरदित्ली के वीच 
भं स्थितै । महाभारतमें तरतुकमे प्ररंतुक ग्रौर रामह्द से मच 
करक इनके वीचमे श्रये हुए प्रदेश को कुरुष्नोतर कहा गथा है 1 
केदार ३४९ 


हिमालय में स्थित हिन्दुश्रौ का एक पवित्र श्रौर प्राचीन तीथं 
स्थन । यहां भगवान शकर फा लियस्वरूप स्थापित है, जो द्वादश 
ज्योतिलिगों मसे एक है । केदारनाथ तीर्थं सागर सतह्‌ से ११७७३ 
फोट ऊंची हिमालय की चोटी पर स्थित है । केदारनाय परवत का 
शर्वोपरि दुगंम माग "महापथ" तीं के नामसे प्रसिद्धहै। यह सदा 
बरसे ठका रहता हे \ वैशाख से कात्तिक मास्त तक भारतके सभी 
भगोर श्रने्को यात्री केदारनाथ के द्यंनो को श्राति है। 


॥ १११] 
केति [केसी] ७३ 


यद एक राक्षमथा। कसकीश्रज्ञासे पहएकघोडदेकाष्ष 
घारण करके शोकरष्ण भगवानु का वघ करने के लिएु वृन्दावन 
गया प्रतु वदा वहु भगवान्‌ द्वारा मारा टाला गया । 


कोयलारारणो [फोकिलारोहिखी] २ 


च्कोयलाराणी' कोकिलारोदिणी का विकृत लोक-शब्द है ८ 
कोष्लागणी श्रीर कोहलागणी पाठ भी कष प्रतियो में मिलता है! 
सौगष्रमे राजकोटसे हारका जाने वाली पदिचम रेलवे लान परे 
भादिया स्टे्नमे २१ मील पर श्री हृपंदमात्ता का एक प्राचीन 
मदिर फोयल नामक मनोहर पहाड़ी षर चनाहूभ्रादहै। ष्ठादी के 
नीचे तक ममृद्र को एक पतलो शाखा प्रा जाने से इसकी रमणीयता 
भ्रीरभी वट गर्दै ।इस स्यानकी एक वहत प्रसिद्ध पौराछ्िक कया 
है कि क्षष्वासुर नाम दैत्यके वथ के निमित्त मगवान श्रीकृष्ण ने 
श्रपनी कुलदेवी महाशक्ति जगदम्वासे सहायता षोप्रावंना षय 
महुपक्तिने कोयनके ष्पर्मे उनके दस्त्र पर वठकरप्तापमे चलने 
छौ धवन दिया । मह्यमाया की एषा से समस्त यादवी-सेना चिना 
किसी नीका द्रव्यादि की सहायता केसमृद्रकोषार करती हूर द्स 
स्थान पर प्रा पटू । स्थान फी रमणीयता प्र मुग्ध होफर भगवानु 
श्ीषेष्ण ने पर्वत श्विषवर प्र महापक्ति फाएकसुदर मदिर 
निमि मरवाया प्रौरं प्रपनी प्राराधाा कै लिये महामायाष्ी ए 
मध्य भूरि स्थापित्तको। 
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भगवती महामायाने कोयलकासर्प धारण किया थ त्रत 
पहाडी का नाम 'कोयल' ग्रीर भगवानु केक्ाम को सिद्ध कर देने 
के कारणदेवी का नाम 'हरिसिद्धि ” प्रसिद्धदहृंत्रा ! कालान्तरमें 
हरिसिद्धि का 'हषंदः श्रौर फिर कोयल पर्वत पर श्रवस्थित होते के 
सारणा कोयलारानी (कोयलाररणी) के नाम से प्रसिद्धो ग्या) 
यह्‌ स्थान सिद्ध-पीट मानाजाताहे श्री मद्ागवतमे एकं कथाह 
लिसमे लक्ष्मी का वादन कोयन भी लिखा हे। 
„+ ; महामाया श्रादिणक्ति के उपासक (करोहल' ताम के एकं प्रस्यात 
पि भी हुए है, जिन्द्रौने सोमेदवरसे संगीत शास्त्र का प्रघ्ययन 
कियाथा! कहा जाता रहै कि इन्होंने श्रपनी संणोत विद्या ते भगवती 
को प्रसच्च करके वरदान प्राप्त कियाया । ऋषि की श्ननस्य उपासना 
कै कारण देवी कानाम्‌ कोहल रानी के नमसे प्रसिद्ध होगया! 


एक दरूमरा स्थान जिला इन्दौर के मानुपुरा परगने मे भानुषु 
से छः मील दूर 'कोहला' शरान प्राचीन श्रवक्ञेपोौं के लिये प्रसिद्धं है। 
कोहला मे श्रनेक प्राचीन वडे-वडेश्रौर सुन्दर मन्दिर वनेहुएरहै 
{जिनमे कई देवी मन्दिर भी कहे जाते ह । ठेसा सुना गया कि कोहला- 
रानी नामके प्रसिद्धमन्दिरिके कारण गावा नाम भी कोहला 
परसिद्ध प्रा} डा० ही. गौ. श्रो के (मारतीय ब्ननुश्चीलन' नामक 
ग्रन्थेमे श्रौरप्रोग्रस रिपोटं म्रफदी श्रा. स. मधप भारत, १६२० 
मे इस स्थान का उल्लेख हुग्राहै। 
। हरिस की श्रनेक हस्तलिखित प्रतियौ "कोहला्यरीः पाट 
भी मिलता है । संसव है वह्‌ कोदल ऋषि श्रयवा कोहला प्रामसे 
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पदधित्त हो 1 पर हमारी श्रषनी भान्यता ्रनुमार शुद्ध पाठ "कोयला. 
राणी" है भर वहसौरषटर क कौयल पवतसे ही सर्वधित्त है 
सौरा, गुजरात) कच्छ श्रौर राजस्थान के पिव श्रीर दक्षिणी 
्रदेो मेधे भी ट्म देवी कौ बहुत मान्यना है! भक्तर 
दशरदामजी दी प्रायुकाग्रपिककानसौराष्ूमे ही बीताहै प्रर 
उहोने ष्मो देवी षौ न्राराचनामे पह दख्दकहारहै। 
पीरदान तालम एत हिगदयाज रासौ' त- 
१कोयलागिर काया चथ घमा्या, मघश्ीटणतें मायया” 
ष्मो देवी को प्राराधनामे प्रायो है) 
षो देवी के महिमा-परकू प्राचीन पद्दो मे "माताजी री चरच। 
नामक यह पद मी षटहृप प्रसिटड ६ई- 
कोहलो परवत धूधढ्टोरेलोय 
जरं रमेचुखरो रायरेऽजाग्रीडा 
ऊपर, प्रव, गाजिमो रे तोय 
दरसण धी ष्टारौ राधरे,जाद्ोडा। 
फोरम [कूम] ३११ 
दे० पक्छः 
कौरव ६६ , ,-3 
चद््रवधौ राजा फुर मे वज धृतरष्र के एक सौ पूव फीरव 
भामते प्रमिद हए + षाडवो प्रौर्‌ कौरवो के महाभारत युद्धे 
भगवानु ध्रीषृप्ण भ्रञ्ुनकेरय के सर्पो वने धे। भगवेनुयी 
ष्ण फे प्रामर्ानुमार युद्ध यये क्रमों के'@पर पाड्वो ने विम 
पराप्त क्षीभी। 


[३४ 


खर दख [खर दषस | ३८ 

खर श्रीरदुपण दोनो नाहवे) राव्ख काराज्य नं वरी 
तीरस्थ दण्डकोरण्य तज विस्तृत था 1 राज्ये प्रान्त मागकतो रक्ता 
करसे के लिए र श्रौर दपण १४ हजार मेना लेकर दण्डकारण्यम 
रहा करते ये । वूर्पन्खा की नाक लश्फणद्वाया काटे लिए जानि प्रर 
लरश्ौरद्षणने राप्र पर प्राल्मणन्िया ।ङइम्र युद्धम येदोनां 
साईं श्रीराम हारा मारे गये 
रमा १६० 

भारत की एक प्रति पृण्यन्नलिन प्रतिद्ध नदी प्राचीन क 
ेटीच्छपियो ने इयनदी की महमा बायीदहै। क्रग्वेदमे भी 
इसका उल्देछ मिलता है! इनी उत्पत्ति वुनानृक्चार पृगपोर्म 
प्रनेक प्रकार दग्रात्तदै; भगीरथ दारा लाई जनि के कारश 
मागीरथी; राजि जन हारापी जनिके कारण जाह्लुदी श्रीर्‌ 
चिष्ण्रुके चरर्गोये निःखत्रहानेके कारण विष्छःप्दी ध्रादि मेंगाके 
ग्रनेक नाम) हरिद्रारमे 'हरि 


| ॐ) 


डी" पर पेमा स्नेनि कन्न 
का महान्‌ पण्य बास्नोने रवरित दै! दीं कान तकत संगृहीत गथा. 
जल मे जीचोस्पत्ति होकर कोट विकार उत्यद्च नदी होता) 
संगेव [गगिय] ४६ 

सोमवंनी पृल्कुलोत्पन्न महाराज शान्तनु के देवन्नतत नामयः पुत्र! 
संमासे उत्पतन होते केैकौरण इन्हे भागेय भी कहा जाता 1 
इनके पिता ने सस्यवती नामक घौवर दारा पोपित्त कन्या चे विवाह 





रने की इच्छा प्रगटकी | धीवर नै इस शर्तं पर विवाह करना 
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स्वीकार किया मरि सद्यवती के गमं पे उत्यत्न पुत्र ही राज्याधिकारी 
हो ॥ पित्ता कौ दुच्छापूति कते लिये म्माजन्म राज्य फा त्याग श्रौर 
राज्य परर श्रयिकार करने वालो उन्कै कोई स-तान नरीह श्रत 
प्राजन्म द्रदाचारी ग्ने की भीपएण प्रतिना की 1 इससे नषा नाम 
भीष्म वहु-प्रत्यात श्रा । 
भीष्म महापराक्रमी, महारथी, महा विद्वानु शरीर 
शव्यवक्ता पे। , - 
भीष्म दह्वारा मीपण शस््राग्नि वर्षासे पाटव-मेना काश्रपार 
। मार रोग्या। भीष्मके होते हृएु विजय प्रा्ठत करना भ्रषम्भव* 
जावर -कत्तफो गु्तन्पसे श्रीष्टष्ण युष्को माय तेकर 
भीष्मस यदू पूछने गये फि उनकी मृत्यु रणक्षेत्रमे मिस प्रफारदहो 
सकनी है 1 दयास्य्र प्रौर दास्पर विद्याम, मत्यवक्ताप्रो मेप्रौर मवु 
एटयादि वातो में कौरव-पाडव दोनों पक्षो में वृद्ध श्रौर पितामह होने 
फै करणा इन्हीने जाकर नमे चरणो मे प्रणाम किया प्रौरश्रपनी ` 
दुस-याया सनाद । भीच्म-पितामह ने श्रषनी मृच्यु काजो कारण - 
वतलया, वहे जगत्‌ प्रिद । दूषरे ही दिन ्ह्धुनने शिखदी सूप 
स्प्रीकनो महारथी वनाकर उसकी प्रोटमे पाणौ की वर्षा फरक ४ 
भीगपपित्तामह षो धराणायी फर द्विया ॥ मौप्म सर्य वक्ता, भ्रट 
ग्रह्मवारी ध्रौर प्ररमारमनिष्ठ ये प्रत. एह दच्छा-मृत्यु फा धरदान 
श्राप्ठ घा। सूयं दक्षिणायन से उत्तरायन में पानि तक घप्रत्तिम पीरो- 
वित र्तश्य का एानन करते हुए दन्टौने उध्वं पाणो कौ धरय्या प्र्‌ 
मन रिमाश्रौर चद छक पप प्राणों णा विर्न नदी होने दि्या+ ` ` 


[३६] 


प्रमी युद्धमें दुल-हत्याके सम्बन्यमें वृि्टिर कौ चन्ति नहीं 
मिल प्रकी, चव श्रीषृप्स उन्दरे भीष्मपिनामह के पातत नेकर श्रे । 
भीप्मपित्तामह के जिस उपदेण हारा चुधिष्िरि नो णाति प्राप्त हृ 


वह्‌ महामारत मे ख्रनुल्ासन-यवं रीर पान्ति-पवं के नामों प्रिद्ध 


है ५ 


भीष्म-वाणो 
नास्ति सत्यात्‌ ण्ये घर्मो चानरताव्‌ पोतक परद्‌ } 
सिवर्तिह सत्यं घर्मस्य तद्मात्‌ सत्यं न लोपयेत्‌ 11 
( गान्तिपर्वे १६२ ¦ २४) 
सस्यसे ष्टकर दत्तस कोई धमं नहीं श्रौर प्रप्तव्य से वटकर कोट 
पापनदीं। सत्यदही घमं काप्रावार हैः प्रहतः सस्यकरालोपङमी 
नहीं होने दं! । 


शृजरप्ल २६ 
पाण्ल्यदेग का श्रविपति इच्धयुम्न प्रगस्त्यं पिरे भापवे 
गज-योनि को प्रप्तहोजयायवा। चौवरे तामस मन्वन्तर ते मगवानं 
विष्णुुने हरि ध्रवततार धारण करके गजेनरग्रीर श्ट योनो 
च्द्धार क्रियाया {यज पानीमे क्रीडाकर र्हाधा | श्राहु नै उत्तक्धा 
पाव पकड़ लिया भ्रीर लगा पानौ नं सचते ! इसने भी बहुत वलं 


[३७] 


लगाया, कितु श्रतमेहार जाने पर श्रीहरि का समिर फिया। 
हरिन प्रगट होकर प्राह ग्ज को द्ु्ाकर पशुयोनिमे उत्तकी 
मुक्तिषफी। 


त्रापि जज्ञे भगवान्‌ हरिण्यां हरिमेषघस 
हरिरिच्याहूतो येन ॒गचेद्रो मोचितो प्रहातु ॥ 


(मागवत स्क० ८) 


गएस [गणश] २३७ 
भगवान्‌ दिव के गणो के प्रधिपति होनिफे कारण एह गणो 
यहा जाता दै । नके जन्म के समय प्रन्य देवत्ताप्रो के साथ शनिभी 
देखने श्राये ये । शनि के देपत्तेही गरीश कासिर घहसे ध्रलग 
होया । विष्णुकेकहनेसे इन्द्रके एकरहाथीका तिरक्ार फर 
गणो को लगा दिया गया । त्व से यह्‌ गजानन भी फहलाने लगे । 
हस्ति-मुच देख कर कई इनका तिरस्कार न करे, सभी देवताध्रौने 
उप समय यह प्रतिज्ञाको कि विना गरोश्च फी पूजा यि ह्म लोग 
किमी की पूजा ग्रहण नही करेगे । तमस्ति गोश्च फो पूजा भ्रयम 
पीजातीरहै। यहमभीएककथारहै कि एकवार देवताप्नौ में सवेत 
प्रथम दूजनीय देवता कौन है वा, विवाद उपस्थित दभ्रा, तच निसंय 
हपाकफि जो पर्ब की परिक्रमा पहले कर प्रायेगा वहु प्रथम पूजनीय 
` सममा जायेगा । रोद ने सर्वव्यापौ "रामणकेनामकौो लिलत फर 
उसकी परिक्रमा कर डानी, जिसे देवठाभरो मे सवं प्रथम दही 
पुजाहोतीह। 


(३५ 


गया ३४६ 

हिन्दुग्रो का एक पवित्र घ्रीर प्राचीन तोश्र-स्थान। चन्द्रधी 
ध्रमूतरजस के पत्र राजपि गयने यहाके गयि पवेत प्रर 
ब्रह्मसर नाम का वडा तानलावि व्रनवाकर प्क दूरत पञ करके प्रार्‌ 
श्रच्न प्रौर घन दक्षिणाम दियाप्रा; इमी कार्ण इमेन को नाम 
गया पडा) गया फल्युनदीके एिनारे पर वमाहृप्राहि। फल्वु तीर्थ) 
नाग-कूट, गृ कूट, पाण्टरु-जिना, चम-शिना स्वर्गचार प्रादि महा 
घनेक तीथं विद्यमान षह) ग्रहां षर श्राद्ध श्रीर्‌ प्रडदान श्रादि करने 
का महात्म्य । गयामे िडद्रान क्रिरे चिना पित्ते करी मुक्ति नहु 
होती । इमे पिनरु-गथा भी कटूते है । 

वायु-पुराण मे लिखादै कि विष्णु का परम भक्त प्रौर घा्सिक 
मथ नताम का एक वि्लालतक्राय प्रसुर कोलाहल नामक पर्व॑त पर 
कठोर तपस्या करताथा। विघ्णु श्रादि सभी देवत्ताश्रौसे निरतर 
उम पवेत पर स्थिर रहने का वग्दान प्राप्न कर गयं वहां निर्चनं 
हो गया । इनीसे इस कत्र का नाम गया होगया। सभी देवत्ताश्रो का 
निवासि होने के कारण यहु परम पावन तौर्थ-क्षित्र वरन भया) 


गरुड २४१५ 
गरुड पक्षियों के राजां प्रर अगवान विष्णु के भक्त प्रीर 
वाहन मने जाति हँ । ये विनताके गर्म से उल्यन्न कन्यम्‌ के पुत्रै) 
कश्यपजीने एक बार पूत्र-प्रासिके लिये यन्न का श्रनुष्ठान 
कियाय} द, वाललिल्य प्रादि देवता श्रौर ऋपिगण समिधा 


॥} 


[२६] 


शादि यनन यामग्री इक करने लये 1 श्रगु सरके वालमिश्य ऋषियों 
को धलाय कौ एक उोटी-मी टहनी चसीरते देख कर इद्र फोहर 
भ्राट्‌ । वालचिल्यगरा कुषित होमये प्रौर कश्यप का पुत्र दूसरा इद्ध 
उत्प्रे कमनेलगे। पर षश्यपने उन्हे ममाकर शान्त कर [दया 
भ्रीगकहयात्रि तुम जिम उत्प करना चादूते हो, चह तौ क्षियो फा 
षनद्र होगा! जतमे विनताकेगभसे क्डयपनेश्रगिनिप्रौर मूरयके 
समान गरड श्र प्रष्ण दो पृथ उत्पत किये । गढ विष्णुं के वाहन 
हर्‌ श्रौर प्रशा सूर्यं के सारथौ । 
गगं २४३ 
ङम नामकेकटक्रपि हृ हः 
१- श्राभिरपत भारद्वाज के वशज गग क्रपि एक र्वद्विक ऋषि 
है । -लतरेद मे ष्ठे मडल का सूक्त इनका रचा हप्राहै। । 
२- प्रथं वेद के परिधि क प्रनु्ार ममं नाम के एक बहुत 
घडे उ्योत्तिपौ होगये ह । गग-महित्ता नामक प्रसिद्ध ज्योत्तिप प्रथ 
इन्दी का निरत है । ज्योतिप के यह सचसे पुराने प्राचाय कट जाति 
है । मागवतमे लिवादह कि ब्तराम मौर धीङृष्णका नामकरण 
ष्न्दीनेकियाया। । 
३ प्रह्या फे एक मानस पन्न जिनको सृष्टिग्यामे यनन करने 
कफे लियिकीग्ईूयी1 
गढकासिला [गंडंकी शिला] ११४ । 
गहक्री नदी मे प्राप्न होने वाति द्ोटे-दोदे श्याम षश गोलं 
श्िनावद जो सालिग्राम की भूति ल्य भाने जाते ट । गोमती नदौ 
मेघे प्रान्त श्रिलाखडोका मी रेता ही महत्व ह 1 


[४०] 
णवरि [भौरी] 


(न 


भगवान्‌ चकर की श्रद्धगिनी पार्वती पहले व्याम वरौ थी 1 
एक दिन भगवान्‌ चंकर ने उन्दी में काची! कह दिया जित पर 
पार्वती ने तप करके गौर च्णं प्राप्त क्रिया,तभी से पावं गौरी 
नाम मी प्रसिद्धे हौगया 1 
गायत्री १६१ 
१- त्रिकाल-संध्या-वन्दनादि ईङवर-प्राथना का एक प्रसिद्ध 
श्िपदात्मक वेद-मंत्र! गायत्रीको वेदमाततामी कहादहै। यहु मंत्र 
सवसे श्रधिक पनीत रै \ त्रिवणं के लिये इसका जप प्रतिदिन करना 
प्रलिवायं माना गया है} यन्नोपवीत्त कारण करते समय वेदारम्भ 
संस्कार करते हुए श्राचायं सवं प्रथम इस मंत्रक्या उपदेश ब्रह्मचरी 
छो करते ह1 इस मंत्रके श्रकार, उकार श्रौर मकार (४) -ये तीन्वे 
वणं, भूः, भुवः श्रौर स्वः~ तीनों व्याहृत्तियां रौर सावित्री मंत्रके 
तीनों पठ~ ऋक्‌, वदु ग्रौर साम~तीनों वेदों से यथाक्रम निःसृत है। 
ध्रोम्‌कार श्रौर व्याहूतियो सहित गायत्री संत्र इस प्रकार है- 
ॐ भरुः भुवः स्वः तत्सवितु्वरेण्यं । 
सर्णो देवस्य वी महि) 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ! 
२ गायनी, सावित्री जीर सरस्वती- इन नामो से पहिचानी 
जनिवाली ब्रह्मा की च्रान-गक्ति, 


गायत्री ब्रह्मा कौ स्वरी मानी जती \ ठपट्कार देवताश्रों की. 
उत्पत्ति इसीप्ते हुई है । 


[५१] 


ब्रह्मा कौ इन ज्ञान-शक्तियो की रूपक कथा वडी विचित्रश्रीर 
मतोरजनधुए होने के साय वंनानिक रौर जानपूरा ह । 


गुहं ३८ 


कु गवेरपुर क प्रचिपति निपादराज गुहं महाराज दशरयके 
परम भमिघ्रश्रौरश्री राम के ्रनन्य भक्तये । 


भगान्‌ श्रीराम के वनवास के समय इन्दोने श्रीराम, सीता 
प्रौर सक््मण को नावमे बिराक्रग मगाके पार उत्ताराधा। गगाके 
पार करने फ पूव गुहुराजने मागवानु राम केचरणोको धोकर 
चर्णोदक पान कियाथा। स प्रेमानुरोध फो स्वीकार क्रलेमै पर 
ही उह स्नपन सावमे बैठने दिया था। 


श्रीराम के विघ्रकूट मे निवात के ममयश्रयोच्या कौ प्रजो 
सहित्त भरत जव सम को वापिस श्रयोघ्या लौटा लानेके लिये 
श्रा रहे ये, तव इनको यह्‌ श्रम होगया कि रान्य-शक्तिके प्राप्त हो 
जाने के वारण भरत भगवान राम पर श्रषार सेना के साय 
चठकर श्रारहैर्है॥ भरत को वहीं रोककर यहु उनसे युद्धफरते 
को तयार हौ गये] पर जव इन्द्‌ यहु मानूमहो गया कि 
भरत दून श्राशयसे (हीं भ्रारहैर्हैःत्तो उन्हे भौ चरयोध्याकी प्रजा 
कै साय गगीकरे पार उतार कर श्रीराम ॐ पास पहुवा भ्रयि। 


प्रयोघ्या फो त्रसित करने वाते द्रमिदा राक्षस का वभ 
गृहूरजनेदीकियाया। 


॥ 


[४२] 


भक्त-वाणी 
पद पलार जलु पान करि, श्रापु सहति परिवार ध 
पितर पार करि प्रभुहि पुनि, मुदित मण्डल पार ॥ 


कहैड कृपालु लेह उतराई, केवट चरन गहे धकुचाड्‌ । 
नाथ श्रु में काहुन पावा, मिटेदोय दुल दारिद दावा ! 
वहत काल मै रीनिहि मधुरौ, प्रु दीर्हि विधिनि मलि भूरि +। 


( मानस : भ्रयोध्याक्राण्ड ) 


गोश्क्ल, भोरख ९ १,३५३ 

प्रख्यात सिद्ध योगौ मस्स्ये्धनाय के लिष्य गोरल्लनाथ भमी नाथ 
सम्प्रदाय के संम्थापक श्रौर प्रवेक एक महान योगी श्रीर तिद्ध पूरुष 
थे । गोरखनाथ जानाश्चयी जाला के जन्मदात्ता माने जतिर्है! इस , 
सम्प्रदाय मे जात्ति-्पत्ति काकोई विचार नहीं हता, इसीलिये इस 
सम्प्रदाय को मानवधम सम्प्रदाय भी कहते ह । विश्वविख्यति 
प्रदरतमत के प्रवतंक श्रद्धिनीय संन्यासी गंकराचायं के वाद गोरख 
नाथही एक एसे महििमावान योगी पुरुष उत्यन्न हुए हु, जिनकौ मत 
सारे भारतवषं मे फला हन्ना है । गोरखपूर गोरक्षनाध-महादेव का 
मन्दिर डस सम्प्रदाय को प्रवान्‌ सठ माना जाततर) 


गौतम २४२ 


वतमान मन्वन्तर के सत्त-ऋषियो मँ से एक ऋषि । श्रहल्या 


इनकी पत्नी ओर शतानन्द चपि इनके पुत्र ये । दे्लो' ्रहुल्या! 


{*३] 
श्राप्न-वागी 
प्रषतोप परद्र सततोपं परप धुम्‌ \ 
मु्ार्या पुष्यस्तस्माद्‌ सट" ततत नयेत्‌ ॥ 
(पदुम सृष्टिक) 
छ-मास््, [पट्‌-शपस्त्र] १५१ (खट -भाष = पट्‌-भापा) 
२४२ 
सम्पि योग, न्याय, वक्चपिक, मोभामा पभौरवेदाठ, दरु द् 
दननेयाष्ट धाम्बरस्श्ने ह) 

४ सोग्प् देयानके प्राद्य-दन्थापक महति भसयानु फ्विनाचायं 
¢, मागे मस्वोकी मस्या त्ताई मई । प्म दक्षन प्रनुमार्‌ 
पृण्परप्नोरप्रृतिषनदौोचर्गाप मून तस्व विमाजित होते ई ॥ृष्प 
चेनत पदाय भर्‌ प्रहेति जट षदापं, क्रभ्नु क्रियाद्ाक्ति वानी पौर 
दद्य मानाई। 

ए- पो ददाने प्रादि-्ररोता पत्तजति है) माभ्प फी 
निचास्पासा षो चित्त वे तिरो द्रारा प्रनुभवमे लनेषेलिये षण 
णम्प्रकानिमलि निपा गया रै । निच्यततिद प्रौर नित्य-मक्त पुष्प 
(ईत्वे) हे स्वम्प षणष्यात करडे केदत्यन्नोक्ष ध्रप्तक्स्मेषमै 
पदति एम तालम यता यहद । दै पदजठ 

३- न्पादन्दनंन पे प्रणेता णद पौर्त + एप्पे जमद्‌ फे 

- सेल्यका मोद पदप समाद विवा भया ६ । प्रीरपदंके 
दरार णसु (नसय दरे दु प्नापुतान्य दमक परतप फणे 
प्ायाहै। 


(४४ 

४~ भीमांसा-वर्गन, जिते पूवं मौर्मास्नभी कते ह । यकं 
सूत्रकार महपि जैमिनि । वेदके कर्मकाण्ड क मर्व श्रौर्‌ ब्राह्यर 
ब्रन्थों के अर्थो क्रा निर्णय स्यायानुसार किंस रीतिने किया जाय, वेद 
का प्रामाण्य किस प्रकारक्राहै श्रौर तकं का स्थान किततन अर्णोमें 
है इत्यादि यन्न श्रौर वैदिक कमो से सम्बन्धित विद्याश्रों का प्रमावेन 
इस शास्वमे किया गया 1 दे, जमन्न 

५- वेदान्त-दन, चित्ते उत्तरमीमांसा भी फहते ह! इम 
दशन के प्रवतंक भगवानु वादरायण (वेद-ग्यास)र्ह। वेदने न्ान- 
काण्ड से सम्बंधित चिन्तन इम दर्शेन गास्वमे वणित दै । वेदान्त 
श्रीर उपनिषदो के वव्योंकेश्रर्थोका नि्णेय न्याय की रीत्तितै 
इसमे किया गया है इसलिये इषे वेद्यन्त जास्त्रका न्याय-प्रस्यान भी 
कहते है 1 ततत्वल्तान के इस गहन ब्रह्न ददान शास्त्र पर कई मतोका 
प्राविष्कार हृश्रादहु। द्रत, दता, वि्िषाद्रेत, श्रविभागार्टत, 
केवलाद्त, गुद्धोषत श्रादि-श्रादि। 

~ वंदोिक-दर्शन के प्रणेता महूपि कणाद ह । उसमे विद्व 

का वर्गीकरण-द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य. विश्लेष, समवाय शरीर 
श्रभाव- इन सात पदार्थोमे क्या गवाह) प्रमा मेन्याय कां 
श्रनुसरणं करते हुए चेय जगतु का चिन्तन इस शास्र की 
विदेषता है 1 


जगदीक्ल [जगदीश ] २४६, ३५० | 
` हन्द्रो के प्रमुख चारघामोमें से जगदीचपुरी पूर्वं विदा का 
परखिद्ध वाम दह । इते पुरी त्रथवा जगन्नाथपुर भी कदूतै ह जो भारत 


[४५] 
कै पूर्वी समुद्र तद पर उडीमा प्रदे मे स्यित्त है । यदा श्रीजगन्तायजी 


श्री नुभद्राजी प्नौरः ध्रीयलमद्रजी की काष्ठ नित्रित प्रसम्पणं मू्िर्या 
प्रतिष्टित ई1 


एकवार हारिकामे भाता रोहिणीजी श्री एृष्णचन्द्र की पट- 
रानियोको गोपियोके प्रेम-प्रसगकीक्या सुनारही धी। उम 
समय मृभद्राजी को क्रिसी फो भीतर नहीश्रानेदेने फे लिषएदार पर 
श्वे रहने का रोह्णीजौी न श्रादिश् दिया 1 उमौ ममयश्रीकृष्ण प्रर 
यलमप्रेजी प्राप्ये श्रौर ध्रन्दर जाने लगे 1 सुभ्टराजो ने दोनो के वीच 
भे छडे होकर प्रौरभ्रषे दानो हाय फला फर उह वही रोक दिया। 
रौहिणीजौ हास ब्रनकी गोपीरपरेम कथा सुन कर तीनो वही डे 
विह्वल हौ पये 1 उमी समय देवव नारदजी भी वहा भ्रा गये । देवि 
ने जवयेप्रेम-विह्धतस्पदेक्षेतोवेभी द्रवितत होगयेश्रौर प्रायता 
पी- श्राप तीनोष्सीस्पमे विराजमान हौ 1 उन्होने नारदजी 
की प्रार्थनाको स्वीकार तिया श्रौर कहा क~ "कलियुम मे दाद्‌ 
विग्रहके इमी स्प्ेहम तीनो पुरी मे ग्रवस्थिते होगे) दारु-विग्रह 
फेषट्पमे प्राङुटरकेश्रीरमभी कारण कहै जत्तिहै। धी जगन्नाय 
पै रथोह्मव फा मेला धषटितीय होत्ता है 1 


जगद्गुर्ग्रीशकराचायकेचारोघामोमे स्थापित पीटोमे 
सेयहा कै पीठ का नाम गोवघन-पीठ है) चारो पीठापीश्वर 
सनन्त श्री जगदू्ुर्‌ शकरादायः की उपाधि सै विभरवित 
हते है! 
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जच्छं [पक्ष], १५१ 
देवताश्रो की एकं जाति 1 यक्त जाति कं देवता नवैर के येवक 


माने जिह ग्मौरवे उसकी निधिर्योकी रछा करने वले हृति) 
जचक्क, जच्चक, [जनक] ३५, २४६ 
। यह भिधिललाके राजा ध । जगज्जननि भगवत्ती सीता इन्दी 
कीपुन्री शरी । इनके समयमे मिथिला ब्रह्मविद्या का क्रीडा-्ोतं 
वनी हुई थी । वडे-तरडे ऋषि भी ब्रह्मन्नान का उपदेद् ग्रहणा करने 
के लिए इनके पास श्रातैये । उन्ही राजयिकी सहायता से याजवत्केव 
ऋपिने यजुर्वेद का सकलन क्रियाथा। उप्र समयक ब्राह्मणो मे 
भी उनका सम्मान वहत बटढा-चढा था 1 चतपथ ब्रह्मण मे लिखा 
कि श्रत्यन्त उच्चकाटि करे ज्ञानी होने कं कारण राजपि जसक तै 
न्राहाणत्व प्राप्त कर लियाथा। ये सदेह मूक्तथे म्रीर विदेह क 
लति थे) 
जसच्च [जेभिनि] २४३ 

महाच्‌ तत्त्ववेत्ता श्रौर गाम्त्रा्थकरत्ता महपि जैमिनि पूर्व-मीमांसा 
दशेन के प्रीता है! प्रथातो धमं जिज्ञासा" ्रौर श्रथातो ब्रह्य 
जिज्ञासा" इन दोनो सूत्रौके सूत्रकार जैमिनि ऋषि ही है । वेदव्यास 
की श्राजानुसार प्रथम सूत्र का पक्ष जमिनिश्रौर दूसरे सूत्रके पश्च 
का व्यास स्वयं समर्थन करे! इन्हीदोसूत्रोके पक्षम पृर्दृ-मीमांसा 
ग्रीर उत्तरमीमांसा ( वेदान्त दन ) नामक दौ दर्घंन-परन्थों का 
निर्माण हूभ्रा-। व्यास ने जेमिनि के पक्ष का खंडन क्रियाहै। 

५ छ-सास््र पं ४ 
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जयदेव ५०, २४६ 
जयदेव मस्छृत के प्रसिद्ध भक्त-कवि श्रीर गीतगोविन्द कै 
रचयिता चै 1 दुनक्टी कचिता मधुर प्रौर ललित है । गीतगोचिन्द में 
इनि धपनो पत्ता का नाम वामदेवी श्रौर पिताका नाम मोजदेव 
लिखा है! व्गाल मे चरजय नदीके तटपर केदुला ग्राम नकी 

ज मभूषिक्हा जता! 


जरा [जरायुज] २६६ 
चनु ( श्नदज, स्वेदज, जरायुज प्रर उद्धिज्न ) जीवो 
जगु ( श्रावल } से लिपटे हृद्‌ उक्वन्न होने के कारणा मनुष्य, पदु 
रादि प्रासो जराधुज कहलाते है । गमं वेष्टित चमं फो जरु दते 
है 1 पिण्डज (जरायुज) प्राणी चतुव्रिघ जीरवोमेष्ेष्ठप्रणीहै। 


जरासंध ८१ 
यह मणघ के राजा वृह्दथ कापुच्रया। बृहद्रथ फे जव करट 
पुष्रनहीवाततो वृहधय ने मर्हूपि चण्डकौशिक वो प्रसन्च करके संतान 
भ्रात्ि के लिप उनसे एक फ प्राप्त सिया । वृह्रयने उस फल के 
डी दके फरक ध्रषनी दोनो स्त्रियो को चित्ता दिया, जिमन्ते दोन 
स्मियोंके गमे एकधरीरकेभ्रषिप्रापैजगकेदोदटरक्टोके प 
मं एक चालक उत्पन्न हरा । वृहुद्रय हससे बहत खौ हृभा 1 उसने 
उम दोनो दकं कौ दमदायन पे फिकवा दिया । वहा जानाम सी 
एक रक्तप रहती षी, उपने उन दोनो दुकडों फो णोटकर पौर 
, जीवित करके वृह्रय फो सप द्विथा प्रौर काकि यहबय 


प 


पराक्रमी हागा श्रौर इसकी यह्‌ संवि टूट विना इमकी मृल्यु ची 
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१: 


होगी । राजा वडा प्रसन्न हृश्रा श्नौर उसका नाम जरासधरखा। 
जरासंध ते संक्डं राजाश्रो कौ युद्ध मे जीत-जीतकर शद्रेयाग 
म वलि देने को पर्ुश्नोकी भति एक द्रूतरे से वांवकर कंद करं 
रखा धा । इन सवने श्रीकृष्ण को गुप सदेन प्टचाया कि हमारी 
भ्रत्य निकट श्रागई है । श्रापके श्रतिरिक्त ह्मे कोर्ट वचानि वालो नहीं 
दै । हमे इस भयंकर क्ट ते गीघ्र दुनि की छपा करे ‹ श्रीकृष्ण.ने 
दूत के साथ उत्तर दिया कि तुम्हारा.लीध्रहीद्टुटकारया हौ जायगा) 
श्रीकृष्ण कै श्रादेगानुसार मीम ने जरान्तकौ चीर कर दाहिने रंग 
कोर्वायी भ्रोरश्रौर र्ब अंग को दाहिनी श्रोर फक दिया } 


ताड़ीका [ताडका] ३५ 


यह्‌ सुकतु यक्ष की कन्या तथा मोरीच श्रीर सुबाहु की मतता 
थी । यह्‌ ्रगम्त्य पिके शापमे' राक्षसीहो गयी श्रीर सरयू के 
किनारे ताड नामक वनम निवाम कर्ती थी उस प्रदेन भे इसके 
उत्पात से त्राहि-चाहि मच गई यौ) महषि विश्वाभिन्र के यच 
समारभमें भी यह नित्य वावा उलत्ती रहती थी । श्रतः इसका व्य 
करने के लिए वे महाराज दार्थ से राम श्रौर लक्ष्मण कौले गये । 
मानँ मँ ही इसत इन पर श्राक्रमणा कर दिया । भगवान रामको 
स्वरी का वच भ्रनुचित प्रतीत हु, किन्तु माया के वलसे जव यहु 
च्टरत जोर कौ उपल-वृष्टि करने लगी तव विद्वार्भिघ्रकी घ्रान्ना ते 


सपन दसका क केर डाला) .- म 


[६] 


सुसर, चुम्मर [तबुर] १२३, १८६, १६० 


प्राघाना नामके मघवं करातुुर्‌ नामव पृच्र यह्‌ गर्जा मे 
घटत प्रभिद्ध हा । राजस्यानी मे यहु नाम गवव'प्रयं मे ख्ठहौ 
गया मासूय होतार] 


च्रीकम [त्रिविक्रम] १०७, २१६ 


भगवन्‌ विष्णु के श्रिलोक्त व्यापी स्प कानाम। विष्णु का 
यह्‌ नाम धामन प्रवक्तार कफे नियिकतिण जाना है, जिषे उन्न 
पीन पडे स्वर्ग, मर्यं प्रौर पाताल नोक नापत्तियेये। 


1 


दत्तात्रय, दतदेच, गुरदत्त [दत्तात्रेय] १२, ८, ६१ 


भगवान्‌ विष्य के चौवौस श्रवतारोपे घे एक 1 मह्पिश्रतरि 

षो पल्लो प्रनसूया क पतित्रते-धमं कै परमाव से जघ देवषणा प्रत्न हए 

पतौ उन्होने श्रनमूयाषनो घर मागनेको फहा । उन्होने वरमागा कि 

श्रह्या विष्णु प्रौर मदे ये तीनो मेरेपुप्रह्टो। चरे परमाव 

श्रनसूयाके गभसे प्रह सोम त्पसे, विष्णु दत्तल्पस्े यौरणकर 
' दुर्वासा के ल्प मे उत्पतन हए । 


सोरष्टरमे तूनेग्ड के परास गिरनार पवेत गुर्‌ दत्तापेय का 


पप स्थान है, णो दत्त-ङिसरके नामे प्रसिद्ध है। 
॥ व“. - 1 १ 
धावु पेत का स्वोच्च धरिखर "गुर्‌ शिलरःफेनामसे 


भरषिदध है, जहा गुरु दत्तामेय ॐ चरण -विह्वीं के वलन है) 


[५० 
दसयद [कानन] ४२ 

दशानन पुलस्त्य ऋषि क्रा पौत्र श्रौर विश्ववा ऋषि का पुत्र 
धा! इस्तकी माता का नम पृष्णोरक्टया या! मयासुर कौ पृत्री 
संदोदरी इसकी पस्नी थी | जन्मसेही दस सिर हने से इसका नाम 
दशानन श्रधवा दसकवर हूश्रा ' रावणानाम वादमे रखा गया ॥ 
यह महान्‌ पराक्रमी, प्रक्राण्ड पण्डित, बुद्धिवादी श्रौर भ्रनन्य दिव 
सक्त धा । श्रपनी ब्रदभ्रुतं तपस्याद्वाराव्रह्या के भी इसने प्रसन्न 
करके मनुष्य के भ्र्तिरिक्तक्सीसेभी मारा नहीं जाने का वरदान 


प्राक्त क्रियाया ! जक्ति श्रौरतपके प्रमाकंमे सभी देवता इसकी 
सेवने प्रस्तुत रहते ये { 


राम वनवाम के खतय इसने सीत्ताका हरणं कर लिया था, 
प्जिघ्के फलस्वरूप राम-~गावण युद्ध हृत्रा रौर यहं मारा गया! 


धयवान राम ते इतके भाई विभीषण कोही लंका का रन्यिदे 
दिया था ४ 


दिगा [दिष्धदषल ] १३९, २५१ 

पुराणानुमार दसो दिशाश्रौ का पालन करने वालि देवता! 
कटी कहीं श्र दिग्पाल भी कहे जत्ति है । पूवं दिशा से ईशान पर्य॑त 
कमस इनके नामये है-- इन्द्र, भ्रमन, पितरः, | निक्छति१ वरुण, - 


वथु, कुदैरवासोम ( वश्चवश॒ } श्रौर ईशान ! दिग्देवता, दिगेस 
विपति घौर दिग्राज शादि सकर पर्याय दै । 


॥१३। 
दीरघ-देह, [दीघं देहं] १७० । 


दी्ं-देह प्र्णात्‌ स्थुन-नरीर 1 जो पृथ्यी, जन, ठेज, वायु प्रौर 
श्राकरान~ इन पच-महामूतो (के एक साव निलनेदे) भरीरकमोँ 
द्वारा उप््चदै। भौर जो सुव-दुवादि भोगो कास्थानरै1 

म्बूल-गरीर् छं विक्रारों वाना होताईै- १ यर्भ २ जन्म 
३ वृद्धि ४ ददस्व, ५ वृद्धतर (बुदा) ग्रौर ६ नश्च! 

पचत पच महाभूतं छत सत्‌ कर्मन य 4 

सुख दरुखादि मोगायतन शरीरम्‌! 

प्रस्ति जायते वघते विपरिरमते प्रपक्षीयते विनश्यतीति, 


धट विकार धदैतत्स्यृक्षरीरमर 
तत्वबोध 


दुज-पंख [दिज-पक्ष] ७६ । 

गष कौ द्विज भी कहने र । यह विनता के गर्भं सै उच्यनत्न 
महपि फदयप कं पूवर ह 1 सपो फो माताकद्ू (जो विनता की बहिन 
ध्रौर पद्धप फी घरी पल्ली थी) से श्रपनी माताके दासघ्वको । 


ध्न के लिये बह पातालने पमृतत सनिकेन्यि गयेये। 


भगयावके रय फी ष्वजा मे यह्‌ सदः प्रतिष्टित स्ट ई पौर 
धिष्ठु भगपाद े वाहनर्है। दे० पषड 


(५२) 


दुञ्जरमं [द्िजं राम | १३ 
राम, वलरामश्रौर ्िजरामये तीन "साम" कटे जाते 
इनमे से यह्‌ ब्राह्मण (रामः भगत्रानु विष्ण का श्रंनावतार्‌ कह 
जाता है । यह्‌ महपि जमदग्नि के पाचवे पुत्र ह । भगवान्‌ दकरमे 
(4 


होने श्रमोघ-प्रस््र परशु प्राप्त किया था, दसीक्ने यह्‌ परयुरामं 


कहुलाये \ का्तवीयं (सहला न) ने इनके पिता की कामघेनु च्रुरानीः 
दस पर इन्हे कार्तवीयं को मार द्विया । कार्तवीयं के पूत्रोंते 
इनके पितताको मार डाला! परथुरामजी नैदयवातको लेकर 
समस्त क्षत्री जात्तिकोनाज्ञ करनेक्रा संकत्य कर लिया प्रौर २१ 
वार पृथ्वी को क्षत्रिय-विहीन कर विया! केवल ददं विधवा 
क्त्राणियां जो त्रपने वालकोंक्तो नेषर ऋषपियोंके श्राश्रमोंमें चिप 
गयी थी » उनके वालकं वच गये । विदेह जनक ब्रहानिष्ठिहने के 
फार मारे नही ग्येये) सूर्येवशी मूलक राजा स्त्री-वेप सने स्त्रियों 
मे द्धिपा रहा, इसलिए वह मी व्वा रह्‌ मया । इस प्रकार लतरीवंदय 
समूल नष्ट नहीहो सका! 


जानकीजी कै स्वेयवरमे राना जमकर के वर्ह मगवान राम 
हारा घनुप-भंग होने पर यह वहां गेये । इस धनुपके तोड़े जाने 
से यह बहुत कद्ध॒ हए ! परन्तु जव इन्दुं यहु पता पडगयाकि 
कंकर के इस धनुष को तोडने वाले विष्णु के पूं श्रवत्तार्‌ भगवाचु 
रामदत्तो उन्होने उस्र शंषयके निवारणार्थं श्रपना धनुष श्रीराम 


कोदिया जो उन्होने तुरन्त चढा दिया1 उसी समय उनका विष्णु 


तेज निकलकर भगवान्‌ "राम मे समा गया प्रौर यहु वन में तपस्या 
करने को चले गये । 


श 


प्र 


[५३] 


दुसासरण, [दु.लासन] ४६ 

यह प्रृतराकेतीपूर््ोमेसेण्कथा श्रौर दुर्योधन का द्योटा 
भाद्धा। यह्‌ दुरयोतन जेना ही पराक्रमी श्रौर महाग्यी था परन्तु 
यां महादृष्ट) दमने दुर्यापन की श्रज्ञासे द्रौपदी को रलनस्वला होते 
हए भी, उमको वेणी पक्डकर श्रनन पुरत समामे घमीट लाया 
था प्रर निर्तंज्जि वनक्रर उमे वहा नग्न करने का प्रयतत कियाया। 
परन्तु भगवान्‌ व्रीङ्ृष्राने द्रीपदी का चीर श्रनन्त वचना दिया जितत 
वह नग्न होने से कच गं । भीममेनने एतवा वयनियाया। 


दूरामिर द्रौरगिरि] २२१ 

सम~रावण युद्ध मे मेघनादके दवारा शक्तिन्वाणके नगनेसे 
जव लक्ष्मण मूषित होग्ये तव द्रौएगिरि पव॑त पर सजीवनी नेत 
हनुमान मेने गये । वहा दटी कौ नही पद्िचान सकने ङे कारण तै 


द्वस पर्त द्िष्ठरकोहीचउ्ठलातेभ्रयेये। 


जीत [इन्द्रजीत] ४२ 
यह लकेद्यर रावणका पूव्रचा। देवराजड्नद्रफो बृद्ध्मे 
परास्त करने के कारण मेघनाद का एक दूसरा माम इन्द्रजीत पडा । 


मने राम-रावणयुद्धेमें दोवार रामक फो हरायाथा१. 
ध्रनन्तर भयकर युद्ध होने पर यह्‌ लध्मणकेषहायसे मारागया। 
यह्‌ ` मेष के धमान मयक्र गर्जन करने वाला भ्रौर महा पराक्रमी 
था। 


कुराज धुत्तराध्र के याधारीके गं उत्पन्न सी पृचीमेये 
दुर्योधन सत्रे वाथा! यह्‌ वड़ा दृष्ट्‌ ग्रीर पराक्रमी या। पांडव 
सेतो यह व्चपनसेहीदेप रखने लग गयाथा। भीम को भोजन 


ते विपदेकरनदीमेद्ुव्रा दिया था। पवको एक ही साय मार देने 


ध. । 


कै {लिये एक चुन्दर्‌ नक्षागरृहु वनवाया प्रर इसमे पाडवो को निवास 
कर उपमे श्राग लगादी। प्रनेको वार करई प्रकारके दछल-दिद्र कर 


१, 


इन्हे मारदेनेके पट्यत्रप्रयत्न स्यि, पर मभेगवाचकी कृपामेव 
यचतेरहै। ग्रन्तमे महान्‌ धूर्तं शकुनि के साथ युधिष्टिरिको च्खुघ्रा 
खेलने श्रौर उमम राज्यादि समस्त सम्पत्ति श्रीर यहां तक कि 
द्रौपदी तक को दावं पर रखने क्रो त्रिवक्ठा किया । पांडवो का सर्वस्व 
हार जाना, द्रौषदीको दुः्ञासन' द्वारा पक्रडकर समामे घसीट 
लाना श्रौर वहां उपे निर्ललता पूर्वक नगौ करने का श्रमानवीय 
भ्रत्याचार करने का जव्ररदस्त प्रयत्न करना । जरुभ्रामेहारजाने की 
शतं के श्रनुसार वारह वषं जगलमे रहना, तेरहवे वषं भन्ना रहना} 
भरौर उस वीच यदि पतालगनजायतो वारह वषं पुनः वनवास 
भुगतना । वनवाप्त प्रौर श्रज्ञातवाम से लौट श्राने पर पांडवोंको 
रहने के लिये पाच गांव जितनी भूमि भी देना स्वीकार नही करना) 
दुर्योधन कौ एसी ग्रनेक दष्टताश्रो के परिणाम-स्वूप महाभारत जसा 


भयंकर युद्ध हुश्रा जिसमे श्रन्यायी कौरव मारे गये प्रर पांढवोँकी 
चिजय हुई । 


[५५] 
दोर, ४६, ८१ । 


ये मारद्राज पिके धृत्र ह+ इन्होने धनुविद्या तथा प्रागे 
याम्ध्रकौ द्विषा पहने श्रषने पित्ताने भ्रीर फिर भारदराज के शिष्य 
श्रग्निवेश से पाथो । भ्रस्म-विद्यामे निपुण होने के लिए इन्होने 
श्री परधुरामजी मे भी क्षिका पायौ । शरट्रान की पुत्री ( कृपाचायं 
छी वहिन ) कपि से इनका व्याह हुश्रा । महानु पराक्रमी महात्यी 
प्मक्वत्यामा दृन्हीका पृत्रया। मीष्मपितामह ने कौरर्वो तथा 
पण्डवो करो शस्त्र-विद्या की िक्षादेने के लिए द्रोएाचायं फो नियुक्त 
कियाया॥ 


राजा द्रुपद इनके धाल-ला थे ॥ दर.पद कहो करतेये करि गजा 
होन पर भीउनदोनोमेरेनी ही मित्रता वनी रहेगीश्रीरउमे ट 
करनेके लिष्ूवे उन्द ्राघा राजदेदेगे । परन्तु राजा होने के वाद 
इरहोने श्रपने समा द्रोरा को चित्करुल ही गुलां द्विया । एक वार जव 
ये उनपे भिलनैकेलिए्गयेतो उन्दनि षह उपेक्षाङौ दणि 
देषा । द्रौण को इसमे विशेष क्षौम हृ्रा! पाडर्वोके द्वारा उग्हने 
पदको पराजित फरवाकर प्रषने सम्भू वन्दी सपमे उपम्यित 
फरवाया प्रर उमकाभ्राघा राज छीन फर उमे मक्त करदिया। 
फौरव-पाण्डव युद्धम द्रोण कौरवो को भ्रोरषे तदेयं) दुपदके पुत्र 
धृष्धुम्न द्वारा नका वव हृप्रा । 


घनतर [धन्वन्तरि] १२ ~ ' 
परायुर्वेद के प्रवर्तक भगवान्‌ विष्णु काप्रवतार जो सभु 

मथन के समय, दाय मेंश्रगृत्त षट तिये हए प्रगट हए ये। यष 

प्ायुर्वेद के प्रपम भोर प्रान पावय भ्रौर देवताभ्रोके वैच 1 


{५६} 

सदेश [धने] १५१ 

येह महि पुलस्त्य के पौत्र भौर विश्रवा के पत्र सभी यक्षोंके 
श्रधिपति है । इनकी नगरी करा नाम भ्रलकापुरी है । कुवेर देवताश्रौं 
कै धनाध्यक्ष है । इनके तीन वैरश्रौर श्राठ दांत कह जाते हु । कुवेर 
प्रौर रावण दोनों भारईह। कुवेर यक्षाधिपति दै अ्रौर रवण 
राक्षसाधिपति है । कूवेर उत्तर-दिग्पाल ह । 
धृरशीधर, ई; &२, १०१, ३४२ 

राजस्थान श्रौर गृजरात का प्राचौनकाल का एक प्रसिद्ध तीरथ 
स्थान । प्राचीन समय में इसे वाराहपुरी कहते थे । उत्तर गुजरात के 
वाव श्रोर थराद नगरोंके पासदेमा मविमे मगवानूश्वी विष्णुकी 
रस चतुं भुज सनोहर मूत्ति का विलाल मंदिर वनोदहुश्राहै । मंदिर 
के पास मानस्योवरनाम का एक वडा तालाव है! यहं शिवजी, 
लष्मीजी, गणेशजी श्रौर हनुमानजी श्रादिके मन्दिर भी ह । प्राचीन 
काल मे पंजाब, सिघ, त्रज, उत्तर-प्रदेश श्रौर राजस्थान श्रादि देशों 
कीीश्रीरसेद्ारकाकी यात्रा करने काले यात्रियों को प्रथम घरणी- 
घर के दर्शन करनाश्रौर कहांकी तप्त मृद्राश्रौको श्रपनी भ्रुजाश्रों 
पर लगवाना श्रावद्यक समा जाता था । श्राजकल तस्त मूद्राभ्रों के 
स्थान केशर-चन्दन की मूद्राएं लगाई जातीरह! महाभारतम इस 
तीथे काबडा महात्म्य लिखा है । पररिचम रेलवे की पालनपुर-क्‌ःडला- 
मांघीघाम शाखा पर भाभर स्टेशन से धरणीधर के लिये मोटर-बसं 
सिलती रै) 

एसा साना जाता है कि भगदादू श्रीङृष्ण दारका जति हर्‌ 
यहा ठरे ये श्रतः इस तीथं का निर्माण हुख्रा + 


[५७] 


घुर, ध्रव, [ध्‌.व | ६१, १४६, २२१ 

घ्व स्वयभ्रमनुके भौत्र तथा महाराज उत्तानपादंके प्रह । 
उत्तानपादके दो रानिया धी सुरुषि तथा सुनीति । सृनीति के गभं 
से ध्रुव तथा सुचि के गर्भं मे उत्तम की उत्पत्ति हई 1 एक वार जब 
उत्तम राजाकौ गोदमेवेडायातो द्नुव भी जाकर उनकी मोदके 
एक भागमे वैठगया। सुदिने घ्रुव को पअ्रवजाके सराय हटा 
दिया प्रुव फो यह श्रपमान भ्रतद्य हौगया भौर वे उसी समय वन 
को चल द्विपे । वहा उन्हीने घौर त्तप करके भगवानु कौ प्रसन्न निया 
प्रौर षर प्राप्त किया कि "वहु समस्त लोको, ग्रहो तथां नक्षत्रौके 
ऊपर उनफे श्राधार-स्वरूप होकर त्थित्त रहैर्गा, भ्रौर उसके रहने ते 
चह स्थान घरुवलोकके नाम म विषा हागा 1“ १९वावु इन्होनि घर्‌ 
प्राकर प्रपते पित्ता फा राज्य प्राप्न किया श्रौर म्रनेको वपं घर्मं श्रौर 
नीतिद्ुवक राज्य करके तुवलोकमे चने गये। 

नढकूवड़ [नलकूवर्‌| २५४ । 

कुवेर फे पुर नलष्ू्वर्‌ प्रौर इसका वडामार्ईे मरिमरीष 
दोनो श्रपनी स्वियोकेसायग्णामे जल-क्रीडाकर रहै ये, इतने 
मे तारदनी उधर होकर निके मदोन्मत्त दोनी भा््योने 
नारदजी फी हसी खाई श्रौर नमस्कार नही किया दस पर 
नारदी प्रहे शाप दिया कि भुम लोग जह-वुद्धिहो प्रत चक्ष 
हो जाप्रो ४ भूलका भानहौ जने षर दएन्हनि प्रायनाषीकि 
हमारे भ्रविवेफ फो स्मा फर । दयाद्ु नारदनो ने क्षमा करते दषु 
कटा फि भमवानु क्षी कृष्णक चरण स्पदे तुम्हारा उढारहोण। 


[५८ 
गापके कारण दोनो माई गो्कलमे डवा ग्रञुज दृक्ष उत्पन्न हषः 
जिनका यमलाचजुन नाम पडा । एक दिन यद्छीदाजी ने वालक कृष्ए 
को उक्नलसे वांवदिया! कृष्णा ऊन कौ घनीदते हुए वृषौ के 


पास पहुंच गये श्रौर ऊन्वलं को दोनो वृषणौ के वीच में अ्रडाक्रर जोर 


< 
से भट्क्रा मारा जिमने दोनो व्रृष् गिर गये शीर उनमंसे नलक्तर 


रैर मणिग्रीव श्रपनी दिव्य यक्ष देहसेप्रगटदहोगये ! त्री क्ष्णं 


को स्तुति श्रीर वंदन करके दोनो श्रपने स्थान को चले गये) 


ननखंड, २०१ # 

पौराणिक भूगोल के श्रनुसार समस्त पृथ्वी के नौ खंड मनि 
ग्ये ट आौरवे इम प्रकार ह-- (१) इलावृत्त, (२) मेद्रार्व+ 
(३) हरिवर्ष, (४) क्रिपूरूप, (५) केतुभाल, (६) रम्यक, (७ भारतः 
(<) हिरण्यमय, श्रीर्‌ (९) उत्तर कुष । दूसरे मतानुसार इन नौ 
खंडं के नाम इस प्रकारर्रै-- (१) भरत, (२) वर्तं, (३) दाम, 
(४) द्रामाना. (५) केतुमाल, (६) हिरे, (७) विधिव, (८) महि 
श्रौर (€) सुवणं ; 


नदब्रहु २५ १) १५६८ 

मंगल; वु, चन्द्र, जनि. शुक्त, युर, राहु, केतु शरीर सूर्यये नौ 
ग्रह्‌ है! 
नव निद्ध, नवो निध [नव-निधि] २०१, २३१ 


महा पच्च, पच्च, नल, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कु द, नील भौर 
खवः ये कुवेर की नौ निधियां ह । 


[५४6] 


नाग-नवे-कु [नव-कुल नाग] १६१ 

कव्यप तथाकद्र के पुत्र नाग मेरु-क्णि कारम रहने वाते 
यस्मा कीषमाके ममपत्तिये 1 कदवपके पृ्रनौ प्रमुखनाग 
नकली नाग कहलाते हँ" ॥ तरिलोक्री भरमे इन्होने वडा मारी 


८ 





१ राजस्यानी साहित्य मेनो केनो कुल माने गेहे, घत 
नव कुटी नाग” प्र्तिद्धिमेश्रायादहृ्ाहै। पुराणो मे फेवलभ्राठ 
फुल मान कर ब्र्टकुली' श्रयवा प्र्टनामः हाट वे स 
प्रकार ह-- 
श्रनत, घामुक्रि, तक्षक, फर्षोटक, शख, कुलिक, पद्य श्रौद 
महापद्म । यही नार्गो फो श्राठ मरय जाति ह । इनके कई श्रवातर 
भेदश्रौर ह जिन्हूँ मी नागवकश्चया माग षुत कहतेर्हु। वारुकि इनं सव 
फा श्रचिषति मानाजकताहै। इसकीस्नोका नामं शतश्चौर्पा है1 
घाघुकि हौ सदेव भगवानु क्षकर के भूप हप मे उनका श्राधित 
रहता है। समुद्र-मयनफे समय देव ध्रीर दर्व्योने इसी फो 
भमवन-रज्जु बनाया था। वासुकि कं पन्द्रह नाग-कफुल प्रसिद्ध ह| 
कहा जाता फिज्ञापके प्रत्याहारसेये मारवाड देग्नामें 
मढोरफे पाप सुरक्षित स्यानमेष्तेग्येये। चहाँइनकेनामने 
नापादरी (नागद्ररी वा नागह्नदिनी) नदी, नाग पुण्ड मापहुद 
ध्रौर मोगो-कंल (मोगवती) प्रावि श्रनेक तीर्थ-स्यान प्रसिद्धरहै श्रौर 


घां मडे मेले सते ्हु। मारवण्डफे पु गल प्रदेश्च फे एक गावमेडने 
नागो के भाट रहते हँ ! जिनके पास इनकी वडी विस्दृत वश्चावति्ां 
अताई जाती हि । चर्यं मे एक यार निविचतत तिथि पर किसी विशेष 
स्यान पर जाकर ये दहा उनफी वज्ञावलतियां पठते है । 


{६०} 

सदय मनाया नव ब्रह्माजी तै इन्हे यावदे दिया कि जन्मेजयके 
मागन्यद्ध चुम ममी नषटहौ जाश्रोगे 1 प्रर इनकी प्रार्थना 
दरद प्र क्न्ाजीने यापका प्रव्याह्रारकरदिया। येस्भौी 
पथ दृष स्थाने चने गये श्रीर्‌ व्हा पर एक नामनतीयं क मृषि 
श्प [समि द्विन ऋट्याके पासे प्राधना करने ग्येथे उश द्वि 
शवा णु° पञ्नमी धी जो श्रव नाग-पचमी के नामसे प्रसिद्ध ह 1 
= [सिह] १३ 

सनी (ह न्रोर प्रधी मनुष्यकती श्राक्रति ताला भगवानु 
वथु य पतरः प्रवेनार्‌ } हिरण्यक्लिषृ दत्य क्तो मारकर उयके पुव 
भन सतदाद न्न रेका ण्रने कं निमित्त विष्एयु भगवान्‌ को एसा 
यनि न्थ सारमय करना प्टाथा) 
स्रकामुर [नरकायुर] ५० 

ग मूमिन्तपृप्र था, प्रतः एसे नीमानुर भी कहुतेहै। मु- 
य मै ग्रान वरिण 71 प्रन करकैः उनम प्रपते पृव् नरक 
स तोणतेोननि दिमेध्य दिया। दमफो प्रास्त करफे यह्‌ महा वलवान 
मेद व्ताष्ी स्ने हुत पितं पिय ब्रौर उनकी तथा इन्र 
षः सद दर ईर पपन सगर्‌ प्रामूर्योत्तिवपुर ने प्रावा) यह्‌ वाच 
धयम भनन्‌ उष्ण ने र्ट एमको यण्दानि णा पि विना इस्तकी 
म्प्य नो सवाक दकम एन्‌ नही हषो । सत्यनामा, पृच्वी कर 


धि शद भ्यम्‌ सद्ष्टय दन्नं ऋय सकर नरकामुर्‌ फा 


# + 
दद कर्ये श्ट 


[६१] 


नरक्ासुर युदमे मारागया) इमके बन्दीखाने में सोलह 
हजार कन्याएं व-द थी मगन ने उनको भक्त किया श्रौर उनकी 
प्राथना पर उने विवषह क्या । 
पंचाढी [पाचाली] ५१ 
पाचालराज द्रूष्द की मरन वेदी मे उन्न कृष्णा नामकी 
कनया, जो पाण्डवोको व्याही थी । पाचालदेशकीहोनिके कारण 
षसक्रा नाम वाचालौ पडा। द्वूपद की क्न्या होने फे कारण द्रौपदी 
नाम प्रसिद्ध हुमा । दुष्ट दुर्यीविन की भ्राजसे चून-षमामे दु शासन 
ने प्राचालीका चीर हेरस्ण करना युगं क्रिया! द्रौपदी नै भ्रपने पति 
श्रौर वृदजनो से छहायता्थं पकार की पर किसीतै उसकी सहायता 
नदी की । तवर उसने मगवानु श्री देल्णने श्रतं पुकार कौ, जिसके 
उसका चीर श्रनन्तहो पया ग्रौर उथक्री ल्षाज वच गट। 
भ्रात-वाणी 
कृष्ण कृष्या महायोगिन्‌ चिऽवात्मन्‌ विवनावन 
प्रप्ता पहि शोवि-द कु भष्येऽवसोदतोमू 


दश्री ङृष्छ ॥ श्राप महायोगी च्रौर सच्चिदानदरहु। भरापही 
विश्वात्मा (सर्वस्वष्प) भौर प्राप ही विष्व के प्रियर्ह1 है 
गोविन्द! यैकौरवोसे धिरष्ठर वडेकटमे षट गर्ह्‌! ध्रव 
श्रापकीः शरणमे हू। प्रथु 1 श्राप मेरो रक्षा कीन्निे। 
पतंजल [पतजलि] २४३ 

१ योगश्ाम््र के प्रोता महषि पततजचि । इनके इम ददनिमे 
योम-सोधनं द्वारा चित्त की वृत्तियो को वश में करने के उपाय वतते 
गये हू। इसे योय-सून म कहते ह। दे० च-सास्पर ष्या २ 


(६२. 
भ्राषे-वाणी 
प्रहुसिप्रतिष्टायां तच्न्चिवौ वरत्यायः 
(योगमूत्र) 
ग्रहा की संपूशं त्रौरच्छ स्थितिहयौजाने पर (उसयोगीके 
निकट तिह, सपं त्रादि दिस श्रौर विषैने) समस्त प्राणी वरन्त 
त्याग करदेतेह। 

२. एक प्रसिद्ध महामाप्यकार मुनि जिन्छोते पाणिनीय नूर 
(अ्टाघ्यायी न्याकरणा)पर ्रीर कात्यायन कृत वात्तिक पर महानाप्य 
लिखा है । 

परासर [परश्र| २४५ 

महपि पराशर मर्हपि वमिष्टुके पचर श्रौर दाक्ति पिरे पुत्र 
एक गोच्रकार क्षि ह। इनके पिताग्क्तिच्छपिको यक्षसींने मार 
दिया था | इन्हीने इसका यदला लेनेैके लिए रा्तस-सव करना 
प्रारम्भे क्रियाथा, परन्तु वशिष्ठ ऋषिके कहने से चन्द कर दिया), 
यह्‌ महाच्‌ तपस्वी ये} इनका "वरादार-स्मृत्तिः नामक धर्मशास्त्र 
प्रसिद्ध दै । वेद-व्यास्च कृष्ण-द्रंपायन इन्हीके पृत्रये) 
स्मृति-वाणो 

तस्माद्दुःखाघ्सकं नास्ति न च ्रिचित्‌ सुखात्मकम्‌ ! 
सनसः परिणामोऽयं सुखदु.खादि लक्षणः ॥ 
(महषि पग्र) 

इसलिए कोई भी कस्तु नतो श्िचित्‌ दुखमय हैश्रौर न 
किचित्‌ सृखमय ही है 1 यह तो केवल मनके परिणाम ई! सुख-दुख 


4 


के लक्षण यरी) 


१, 8। 


[६३] 
परीत, [परीित्‌] ४€ 

परीधित्‌ महावीर श्रञुनके पो ग्रोर भ्रमिभन्युके पूत्रये। 
श्मक्वत्थामा फे ब्रह्मास्मि भगवान श्रीङ्ृच् ने इनकी गर्भमे रता 
चतो थी श्रौर उत्त प्म होते गभे मे भगवानूके दर्दनक्यिये। 
जन्मतेही सर्वेश्र भगवानु क होने ठी परीक्षा करने लगजानेकैकारण 
हुनका नाम परीक्षित्‌ र्वा गया । पाडवोके बाद इन्हनि बहुतदही 

उत्तम प्रकारसे राज्य का मचालन किया। 
कलियुग का शआआरम्भ दृन्ही के समयमे हृता मानाजावादै। 
एकवार जग्लमे ष्ट एक राज्य चिह्न वारणशरिया हृश्रा एक शयुदर 
मिला, जो एक माय श्रौ वैल फो निदयनापुवक मूमलवे पीटताजा 
¦ रहा या! परीत क्रोधितत होफर उसे दण्ड देने लगे । ददर ने ्रपना 
परिचय देति हए कटा -- “राजन्‌ 1 म कर्निधुग ह, यह गाय पृथ्वी 
प्रीरवैल धमे) श्राज द्वापरौ समाति परमेराप्रवेशदहो रहा 
है। मुम शरण प्रौरप्रमय देतेकरौकृरा कीजिषए। श्रि जते 
घमत्मिधो के राज्यक्षा्न ये मेरा युग प्रमु-प्रात्तिके तिए महषर 
फोभीयडा सुतभमहोगा। मेरादठेगल्पम्रीर कर्तव्य देव करै 
प्राप धवरामे नही । मुके शरण दीजिए 1" कहते हुए महाराजे 

चरणोमे गिर पटा। 

महाराज परीक्षिद्‌ ने शरणागत जानकर छोड दिवा भौर 
"५. चौदह स्थानो मे रहने के लिए उम श्रय कर्‌ दिया \ उन स्यानोमे 
एक स्वणं भौ था । परीलित्‌ के सिर पर उत घ्रमयसोनेषठामूकुट 
चारण कियादटृमरा था, प्रत्त कि नेउसौ समयच्प पर म्रपभा 


५९ 
प्रासन जमा दिया घर कोलौटते हष परीह्छिन्‌ मीक क्षिके 
ग्राश्रममे पर्हुच जाते ह) वहां क्निकी बुद्धि मे प्रित हकर 
घ्यानमग्नच्छपिके गने मरा श्रा माप उानदेतै द मीक 


[त 


ऋपिकेपूत्रञूगी पिको जवर यह शन मानम दती है 


4 


ह्‌ क्रोष 
मे श्राकर राजाको यह्‌ गापरददैतेर्हु करि मातवेद्विन सर्पे के काटने 
से उसकी मृच्युदहौ जायमी | 
परीभिन्‌ ने न्नपनो मृन्यृक्ताल निकट प्रायां जान जन्मेजय की 
रज्यदेव्िया प्रर यंगाकेतट पर्‌ श्राकर व्रैटयया। क्ट इन्दो 
ध्रत्न-जन कात्याग करर दिया ग्रौर युद्देव मुननिते भागवत फे कथा 
श्रवणा कौ 1 राखे दिन तक्षक के उंशसे टनक्ती मृत्यु टोगई। 
परीक्षित-वाणी 
निवृत्तत्यरुपकीपमानानूपीपवाच्छोज्नमनोऽभिरामात्‌ ॥ 
क उत्तम उनोक गु्नानुकादातु पुमान विरज्यते विना पञ्ुघ्नातु "1 
(श्री मदुभागवत) 
ठ 
महापुरप, जिसका कभी नृम नही होकर पूणं प्रेमनमे गातं किया 
करते है, मुमृष्चुननो के निए जो भवरोग की छरौपधि हँ ततया विषयी 
लोगों के कनिश्रौर मनको मी परम ब्राह्वाद देनेवाला ट) भगवान 


श्रीकृष्णचन्द्र क एेये उत्तम गणानुव्राद से पजुघाती श्थचा ्रात्मघाती 
मनुष्य के अ्रतिरिक्त ग्रौर रेखा कौन है जो उससे विमृखहो जाय? 


पांडव, ४१५, ३३८ 


महाराज पाण्डर के पुत्र युधिष्ठिर, भीमः, श्रद्युंन, नक्गुल श्रौर 
सहदेव- ये पाचों पाण्डव कहुलति ह । युधिष्ठिर, भीम ब्रौर श्रचुन 


जिनकी वृष्णा मदा केलिए मिटग्ड ह वे जीवन्मुक्त 
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येनीनो कुतो के गभं पर मरौर नकुल श्रौर वदेव मद्रौके गमते 
स्त्परट्रएये। ये पाचो पाष्डरुके होत्रन पूत्र ये) युधिष्ठिर घर्मं के, 
भीम वायु ॐ, भ्रून दृद कं श्रौरनकुर श्रौर महदेव अरदिवनीुमार- 
दवे श्रौरय से उन्न हृएये। वे पर्माःमा, नीततिज्, महापराक्रमी 
श्रीर्‌ भक्तये 1 कोरव-प्रादवों के महाभारत-यृद्ध प श्रोृप्णने पादवं 
के पक्षम युद्ध का मचालन क्रिया । मौताके ज्ञान का उपदा देकर 
ग्रहन के मोदं श्रौर सशय दर करिये श्रौर पाडवोंको व्रिजयौ बनाया 


पीतावर, ३ 
ईारदामजी फो भक्तिकौ श्रोर प्रवते करने वाते उनके गु 
प्रमिद्ध ब्रह्मनि पीत्ताम्बरदासजी भटर । यह रावल जाम कौ विद्रतुमभा 
कै सर्वोति विद्वान, कलि, भक्त प्रौर पडितये। 


पुराण [पुराण] १३६ 

जिममे कत्प का दतिहाम निखा दभ्रा ही श्र्थाद्‌ जिसमे परान 
समय का राजनि, सामाजिक प्रीर श्रकततिक यवत्याग्रो का 
पर्णानि किया गयादौ पार जो मनुष्यो के चित्तकफो धमं कीश्रोर्‌ 
भाकपित्त करदे, उये पृ कहते ई 1 पुराणोकी मन्याश्रह 
श्रीर्‌ श्राद्ह हो उप पुराण रह। वे दनदुप्नो के विशिष्ट प्रौर प्राचीनं 
धर्म-परन्य हए दनम गृष्टि ठत्व, श्रवतो फी क्यु श्रौर दार्ानिक 
त्त्वोंका समधिदारै। दंनिक पर्षनुष्ठान को रीतियो, श्राच्यान, 
दतिहाके माव इनमे ददर जात्तिकफी प्रतिष्ठा, सौरव, महत्व, 
भीरस्व, साहसः स्यायनिष्ठा, दया धमं श्रौर दाक्षिण्य प्रादिकां 
गुप वर्णन मिलता हे । धर्मेव, परपुष्व श्रौर कर्म-परमे 


[६६ 


प्रादि का छिवेचन, मनुष्य जीवन की गति निरिचिं कूरनेका 
सूल-मंत्र श्रौर माप-दण्ड एवं उसके संव के वहुतही सुन्दर श्रीर्‌ 
कला-पूणं श्रौर जान-पु्णं सहलो चरन्तो से पुराण स्रमलंकृत ह । 
पुराणो की संख्या, श्राकार, विषय, परस्परा, घमं तत्त्व, कवित्वे श्रौर 
लेखन-रली श्रादि पर विचार करने से चकित होना पठताह। जान 
ऊ भण्डार पुराणों के समान उपयोगी ग्रौर वृहदुकाये प्रथ संप्तारके 
किसीदेच की किसौमभी भाषामे नही लिदधेगयेरहै। 
श्रठारह्‌ पुराणों की नामावली देखिये श््रढारपुरांख" शब्द मेँ) 
प्रहसनं [प्रचुस्त | ठ 
प्रच्युम्न र्विमिणी के गर्भंसे उद्षच्च श्रीकृष्ण के पुत्र श्रौर 
कामदेव के श्रवदार ये इनके जन्म के सातवें दिन शस्वरासुर्‌ 
सीरी भसे इन्दे दुराकरले गया। श्वर कं कोई पुत्र नहीं 
या! इसलिये प्रद्युम्न को उसंकीस्त्री मायावती के हाय सौप 
दिया । प्रद्युम्न जव जवान होगये तच मायावती इने पत्नी 
के समान मवि प्रकट करने लगी } वह देख प्रचुस्न ने मायावती से 
कह! तुममेरे मे पुत्र भावना कां त्याग कर इसप्रकार विपरीत व्यव 
हारक्योकररटीहौ? प्रचयुम्न को एकान्तमेल्ञे जा केर मायावती 
कह्ने लमी- नाथ ! श्राप मेरे पुत्र नर्हीहये, लम्बर ग्रापका पित्ता 
नहीं है १ श्रापका जन्म वृष्छिव्यामे हृश्रा है । भगवान्‌ धीङ्ृष् 
भ्रापके पित्ता श्रौर्‌ भगवत्ती स्षिमनीजी भ्रापकी मातां! श्रापकरे 
अन्म के सातवे दिन सौरी-घर से शम्बर श्रापको चुराकद लिश्राया 
धा) छापतोकरष्मदेवहैग्रौर हूं सायावती के ख्पमेंघ्नापकी 
पत्नी रति ? प्रद्युम्न को भी श्रपने पूवं जन्म कौस्मूृत्तिहो श्राई १ 
उन्हनि वेष्सवास्त्र से लम्बरको मारडाला श्रौर मायावती को लेकर 
हारका चले गये ४ । 
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प्रषनीग्रभ, प्रसन्निय-ग्रस्म [पृदधिनिगभ्‌] १२,८३ 

- माता पृद्धिनि कफे गभं से उत्पन्न भगवान विष्टु कौषएक 
प्रवततार पृष्ितमर्म कहलाया 1 

२- सूततया प्रतापति की प्न पृषिन जिक्ने देवकीकेष्प सें 
जन्म लेकर भगवान ष्ण कौ जन्म दिया । 


प्रहुछाद [प्रह्वाद] २८,५६,८८,६५११४८ 

यह कथानके गर्भं मे उन्न दैत्यराज हिरण्यकशिपु का सवते 
वडा पत्र है › प्रह्लाद जद मर्भस्यथा तव नारदजीने उषी माता 
छयाधु कोज्ञानोपदेश् किया या जिसके कारणा गभमे ही प्रह्वादको 
भगवदृभक्ति फ सस्कार जम गये श्रौर जन्म लिया तव ही से व्यापक 
परमाल्मा-विष्णु की उपामना मे श्रनुरक्त रहने लगा ॥ ज्यो-ज्यो बडा 
होता गया परश्रह्यकी उपास्नामे श्रधिक तेत्लीनता उत्पन्न होने 
लगी 1 इससे हिरण्यकश्चिषु वहत र्ट होगया प्रर प्रमे भ्रनेक प्रकार 
कै कषटदिये! कष्टम उसे मगवानू की महान्‌ शक्ति प्रौर सदं व्याप. 
पता का विश्वास प्रधि तीप्रतरहोने सग गया! प्रमेक प्रकारसे 
समाने, भय दिने प्रर मरवाने कै प्रयघ्नो मे जवं हिरण्यकशिपु 
श्र्फल होगा, तव वह्‌ स्वय ज्योही श्रषने हाथोसे खदु उाकर 
भारे के लिये तैयार हृष्रा त्योही भगवानु ने एक खमि वृह षूष 
घ प्रगट होकर हिरण्यकक्िपु को प्रषने नो से चीर दिया । याक 
श्रहलाद भगवान के इष मवकररसूपको देखकर भयत्तुर होगयाष१ 
सव भगवान मे उसे ठढस देते हए वरदान मांगने को कहा । प्रहलाद 
नेप्रार्भनाकीो कि टै प्रभु! एकतो भ्रापका भयकर स्वरूप पीर 
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कही-कहीं सुर श्रौर श्रमुर घ्री भी प्रयुक्त हुमा देखा जाताटै। 
ध्रतः इस युग्म दाव्द से जाति. घमं, सम्प्रदाय ` प्रथवा-मुण्‌ श्राद्धिस 
सम्बन्धित परस्पर विरोधी वा प्रनत मोवनाश्रो को माथ-माग स्यक्त 
करने फी समनिलस्पसे भरावय्यकता, प्रया च परम्परास्ट्ी हौ, पस 
पर्थ-घ्वनि प्रगट होती! हमने दसी श्राधारसे प्रस युगम-यन्दका 
योग-रूढा्मक प्रथं "निवृत्ति श्रौर प्रवृत्ति मार्गः कियाद, जौ व्रक्षमाको 
देग्वते श्रधिक संगत प्रतीत होता । 


बुद्ध, बोध [बुद्ध] १३६५ 

बीद्धघमं के प्रवर्तक भगवान्‌ विघ्णुक्ाषए्क श्रवततार + नके 
पिताकानाम शुद्धोदन श्रौर माता कानाम्‌ महामाया-था 1 नैपाल 
की तराई के लुम्बिनी नामक नशर मँ इनका जन्म हुश्रा था | वैदिक 
सत्रों हारा यज्ञ करने वलि एकं यूद्रं रजकी बुद्धिम मोहे उत्पन्न 
करने श्रौर पाखंड को प्रवतं करने के लिए यह्‌ उत्पन्न हए ये ! कौद्धों 
मे जव पांड ग्रमर्यादित हौोगया तव भगवाच्‌ श्राय यंकराचयंमे 
दिरिविजय कर इन्दं चीन जापान श्रादि षदोसी देषौं मे खदेड दिया । 
पाखंड धर्म पूनः भारतवषं मे प्रवेश नकर सै इसलिए चाये 
दिशागश्रो मे चार बड़े-बड़े धर्मं केन्द्र (वदरिकाश्रमः, जगन्नाथः, रमेदकर 
श्रीर्‌ द्वारिका मे) स्थापित क्रि । 


भगीरथ ३१ 


सूर्यवंशी राजा दिलीप क पत्र । श्रपनै साठं सहृख पूर्वजो को 
तारने के विचारसेश्रल्पायुमे हीये तपस्या करने कौ निकल.यये $ 
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प्रन वप तफ घोर्‌ तपस्या करने कै बाद ब्रह्माने प्रसत होकर दर 
मागनेफो कहा । इन्हनि दौ वर ममे- “(१) कपिल मुनि कै श्चाप 
पि म्महृए मेरे पृवंजो का.गगाकी पावन धारा.ते उद्धारदहौोजाय 
श्रीर (२) मेरा चते 1" ब्रहमानेकहाकि गगाकी त्तत्र धारा 
कौ भगवाच्‌ शंकर के श्रतिरिक्त कोई धारण नहीं कर सकेगा । 
भगीरथ ने फिर श्रपनी तपस्यासे शकर भगवान्‌ को प्रसक्त फिया। 
भगवान शकर ने गगा, त्फ श्रपनी; जटा मृ -धास्णा कर ललिया। 
(भगीरथ कौ प्रधना पर उपति जटा ते निकाला । भगीरथ दिव्य रथ मे 
सवार होकर पथ प्रद्शंनकाकाय कर रहै थे, गमां उनके पौ बहती 
जाग्ही थौ 1 दूमौलिये गगाकानाम भमाीरयी" मौ प्रसिद्ध भा 1 
, भरत,.^७घ -, ~ स, 1 

५ ¬ -स्वा्े-त्याग प्रोर स्नेह की प्रद्यक्ष मूरति मरतश्रीरामके घोडे 
(माह प्रीर तनी कैकेयी फी कोष्ठ से उत्पन्न महाराज ददारथ कफे तीपरे 
पुत्रहै। ध 

कैकेयी ने इनको राज्य दिलानेकेलोभसे रामको वनवास 

दिलवाया, जिसके फार पित्ता ददारय कौ मरण हुश्रा 1 मरत को 
न धर्रिय चटनाग्रौ से श्रद्ध वेदनां हृद । वे रामको लौट लाने ङे 
लिथे उनके पचे वन मे गये 1 पर्‌ रामने वनवाम फी श्रवधि के पुव 
लौटना स्वीकार नही किया | भरत के भ्रति प्राग्रह्‌ पौर निवेदन परर 
श्रीराम ने श्रपनी चरण-पाद्ुकाए दन्ददे दी। भरतने इन चरण- 
पादुरापोको श्रीरामके रूपमे राज्यर्त्तहसिन परः प्रतिष्ठित कर 
दिया श्रौर उनके प्रतिनिधिच्प मे अद्रुघ्न को राज्यव्यचस्था मौप 


दी ।. स्वय वनवासी वेश्षमे नदीग्राम्मे रहकर भगवानश्रीरामका 
मजने करने समे । 


{जब 
कहा जाता दहैकि भरत के व्डेपुत्र तक्षने श्रपनेनामसे 
गांधार प्रदे मेतक्च नगर त्सायाथा } विद्व का सवं प्रथम्‌ 
विश्वविद्यालय (तक्षशिला इसी स्थान पर्‌ लना था) 


श्रीराम-वाणी 
। नाथ सथ पितु चरण दुहा 
श्रय न भुवनं भरत सम साई 


(रामचरित मानस) 


प्मारदृश्राज [मच्टज] रषः ` `" 

भहूषि वाल्मीकि के परम जिष्य भरद्राज ऋषिमप्रेयागमे 
निवास करते थे | भगवान राम.वन को जाति सरमय इनके दशन्‌ करने 
कोश्रौर वन मे रहने के लिये स्थान श्रौरमरगिंग्नादि की पृदधताच्च के 
लिये इनके प्राश्रममे ग्येये। 


ऋषि-बाणी बः 
-श्राजु ुफल तषु तीरथ त्याग, श्राजु चुफल चप जोग विराग 
सफल सकल सुम साीघन सासु, राम तुम्ह्हि श्रवलोकत श्रासरु 1, 


(रामचरित मानस) 
मंदराचठ [मन्दराचल] ४७ 
मेर्‌ कौ पूवं दिला की श्रोर आ्आघार-भूत एक पर्वत \ इर्म पर 


फभी-कभी शंकर भगवान श्राकर विराजते हं 1 यही पर्वत समुद्र मंथन 
फे समय मयती वनाया गयाथा। 


{५५} 


मच्छ [मत्स्य] १३ 
भगवान धिष्ण्य का पहला श्रवतार लिसतै प्रलय फाल्मे 
हयग्रीव दैत्यसेवेदीं फी रक्षा मौ भ्रौरश्रपते सीगसेपृष्नौको 
चाधकर उसकी रक्षा की। 
सृष्टि के प्रादि विकास को समने के लिये मल्स्यावतारकी 
कथा बहत ही महत्वपूणं वैज्ञानिक तय्यौ पर श्रकाद लने वासी 


£! श्राघुनिक जीष-क्निनके धनुषारभी सृष्टिकर प्रम जीव 
म्स्यहीमानागयादहै। 


मधु २५९ 

मधु, कैट्म दत्य क्राभाईहै। यह भगवान श्री ृष्ण दारा 
सारा गयाया। मधुपुरी दसीने वक्ठाई थो जोश्रव मथुरा कहलाती है। 
मरीच [मारीच] ३१५ 


` मायावी रक्षिम मारीच ताडका राक्षसी का पूत्र भ्रौर रावण 
कराभामायथा। ताडकाप्रौर सुबाहुको भारते के समय भगवानु 
समके वाणके प्क्तके धष्केपि उडकर यह्‌समुद्रमेजागिराया 
श्रीर्‌ लाभे जाकर रहुगया 1 
सीताकाहस्ण करनेकेलिये राक्णके भ्रव्याग्रह्‌से यद्‌ 
स्वर्णमृग घना वा श्रौर भगवान्‌ रामकेहायसे माराग्रयाथा। 


महरण-मथ्यौ [महारंव-मंयन] २५; २६ 
समूद्र-मयन कौ कया के लिये-- "विभोहिव स्प प्रणा 
चाय (मोहनी प्रवतार); प्रर नतर फथाए देखिये + 


[५६] 
सुगत, मुत्त, सुगत्ति [युक्ति] २९१०, २६०; २६१, 
३६१. 


जिस प्रकार इन देहं म रहा हुता चंतन्य {जीव )-- “यह 


11 


॥, 


महु, परूषर्महं, ब्रहम हू" नूद्रम ह." एवा च्छ निदचय कर 
लेता; उसी प्रकार वह्‌द्छनिञ्चयही जायकि मे {ब्रोलने 
वाला) ब्राह्मण नही हू, बुर नदीं, पुरुप नहीं ह; किन्तु संग-रहितः 
सच्विटानंद-स्वरूप, प्रकाश-रूप, सवान्तर्यामी श्रौर व्िदाकादा-स्पदहू। 
रेता त्रपरोक्ष ज्ञाती वदप जीवन-मृक्तं कहनात्ता है । 
ब्रह्यं वाहम्‌ भें ब्रह्म हु इस प्रकारके जानस्चन्ानी पृ्छस्तभी 
कर्मी के ववने मुक्तहौ जता) 
सुचकंद [युचुदन्द] ४७ 
मृद्धुकद, श्रषने पिता महाराज मान्वाताके समानदही पराम 
होने के कारण देव-दत्योके बुद्ध क स्मय देवता लोग इसे श्रपनी 
सहायता के लियेले येये । युद्धमेत वीरतासे तङ्कर इमनें 
भ्रनेक दानवीं कां सहार किवा। देवता््नो कौ विजय दहने पर इमे 
वेर मांगने फो कहा गया । इसने कहा कि पृथ्वी पर मेरो राज्य ग्रौर 
परिवार नष्टहो जाने के कारख॒ वित्तम दहूतं सेद रहनै मे नीद 
न्हीश्रारहीहै श्रौर इर इस युद्धवे ध्चभितदहौ जानेके कारण 
मुके शीन्त-निद्रा की मावर्यक्तादै ग्रौर उसमेदेजो रोई भू 
जगा दे चह मेरी ष्टि पड़ते ही स्म हो जाय श्नौर दूसरा यह करि 
जगने के वाद तत्काल मुके मगवाच्‌ के दर्भेन हौ जाव! देवतां ने 
तथास्थु कहा । यहु जाकर एकं पर्व॑त की कंदरा में सगय} 


[७] 
मयुरा विजय करके जच फालयवन ध्री कृष्ण का पौचा करता 
भा उम कदा मे पटुचा धीर ज्यो ही उस्ने सोते ए मुचद्धन्द को 
श्रीहप्ण समकर एफ लात प्रहारकर दीरर्त्योही पुद्करुन्द की 
श्रा युल्ती श्रौर मामने खे कालयवन को देखा पीर वह्‌ भस्मष्ो 
मया । उषी सरमय मृद्धकन्दकी खाट के नीचे से निकल केर भीष्य 
नेखमेदर्शनमभीदेदिये। 


स्गकासव [सृगकशिपु] ५६ 

हिरण्यकरिपु कश्यप च्छि तया श्रदिति कां पुत्र एक दैस्यराज 
था । कठोर तपस्या द्वयराब्रह्मामे श्रभय प्रप्त कर इने देवतेार्धो 
छोट देनाश्रारम्म किया च्रौर स्वर्गं पर भी श्रपना श्रधिकार्‌ 
स्थापित कर त्तिया। भगवान विष्णुं के प्रति ह्मके हृदय में 
वदा द्विप था॥ दमीकी प्रनिक्रिया स्वरूप इषके पुत्र प्रह्वादमे 
उनके परति भक्ति को भावनाका उदय हश्राथा। प्रह्वदिकी इस 
्रृत्ति फो देखकर इसने कितनी ही बार उसका वध करवाने फे 
प्रयत्न कियि। भ्रन्तमे मगान्‌ विष्ुने ूर्मिह सूपषारणा करके 
हिरिण्यकदिपषु का वघ क्रिया श्रौर भने भक्तं प्रद्धादकी रक्षाकी) 


रधुरांम [रघु+-राम] १३ 

परयोच्या के इस्वद्ुवशी महाराज दद्शरथ के पुत्र भगवानु 
विष्णु के भ्रवदार मर्यादा-पुदपोत्तम ध्रीराप । इष्याक्ुव भे 
मेद्ोराला' रघु वहृत प्रसि हौ मपे ह प्रत यद रघुवश भौ कंटटलातां 
है 1 रथुराम घे तासं है रपुवथ म उत्यत्न भगवायु धीरास्‌ । 


[८० | 

उद्धारी प्रार्थना की। ऋषिने उमे मर्वव्यापी ब्ह्यल्प रामक 
नाम जपते का श्रोदेश्च दिया । ऋपिके वचनो में श्रच्यन्न श्रद्धा रौर 
विद्यास करके एक ही स्थान पर वहत चमय तक श्र रूपये राम 
नामका जय करते रहने ते इनके ऊपर चल्मीक (दीपक श्रौर उसकी 
मिद्ध) काटेर लग गया जिसमे इनका नाम धवान्परीक्रिः पड़ गया। 
श्रागे जाकर यही बाल्मीकि बडे तपस्वी श्रौर तत्ववेत्ता महि मिद्ध 
हृए । एक शिकारी कै द्वारा मिघरुन-रत क्रच पक्षी क्रा वध करनेन 
पर नारी-क्रौचके ब्रह्तिगय दुव कोदेवक्रर इनके कोमल ठ्दयये 
उत्पन्न श्रपारदयाने इन्दं “च्रादि-महाकति बाल्मीकि" चना दिया 
जिस परकर राम केनाममे ये पावन वने उम रामके नाम पर 
संस्कृत मे श्टातकोटि काव्यः की महपि वाह्मीकि ने रचनाकी) 
संसार का प्रथम महाकाव्यदहोनेके कारणा यह महाकाव्य श््रादि- 
महयकान्य वाहमीकि रामायणः श्रीर उप्तके रचयिता महुपि वाल्मीकि 

"्रादि-महाकविः कहलाये । 

वामन [वामन १३ 
तरेतायुगे, फञ्यप ऋषिमे मदिति के गभस उत्पन्न हुश्रा 
मगवानू विष्णु का एक श्रवतार । विरोचन दैत्य का पत्र वलि, इन्द 
पद प्राक्चिके लिए जवं सौवांयन्नकररहायात्तव इन्द्रकी रक्षाके 
लिए भगवान ने वामनका खूप धारण करके उममे तीन पड पृथ्वी 


मांगी जव राजा वरलिने पृथ्वी के दान का संकल्प लिया तव भगवान्‌ 
वामननेविराट कूप वारण करके एकर्पंड से समस्त पृथ्वी, दूसरे षे 
प्राकास्त को नाप लिया ग्रौर तीसरा पेड वलिक रीर पर रखकर 
उसको पात्ताल मे दबा दिया। 


[१] 
वाराह १३, ८२ 


विष्णु के प्रवतासोभेवे द्वितीय! हिरण्याक्ष दैत्य जव प्रथ्वी 
को तेकर परात्ालको मागर तभी पृथ्वी का उद्धार करने श्रौर इका 
चथ फरने के लिए वाराह शध्रवतारहूम्रा। 


वालखिला [वालखिल्य] २४५ 
गोशयुर के लहर मे रहने वाला एक महानु सूक्ष्म च्नाकृतिवाता 
ऋपियौ का श्पूह । 


बाधि [वालि] ४० 
वालि किप्किन्धदेदाकी पपा नगरी का महा पराक्रमी वानर 
राजाथ । यहश्रगदका पिता भौरसुप्रीवका वडा भाई या1 दको 
वरदान धा किदसके सम्भूख युद्ध करने वाले का प्रावा वल द्मे प्रवेश 
फ़र जाता धा । दसलिये वालि सुग्रीवी दघुतामे मग्वानरामने 
पाल वृक्षोक्ी श्रोट्मे खड़े रहकर बालिको मारायथा। वालि 
रावण क्रो कालल मे दवादियाथा। उसने दुदुमि श्रीर मायावि जे 
वलघाली राक्षसोकोमायाया 


विमोह्य हप श्रगाध वाय (मोहिनी श्रवतार) २४ 


) १- छ्िवजी ने एक खमय भस्मवे दे एक द्मपुर उदपन्ने कतिया 
श्रौर उपे वरदान दिया कि जिश्रके ऊपर षह हाथ फेरेगा, वह्‌ मस्म 
हौ जायया । एक दिन क्षिवजौ फोर भस्म करके पावती कफोभ्राप्त 
करनेकी दुबुद्धि से श्षिवजी के ऊपर दछन हाय फेरे फा विघार 
क्किपि 1 द्विवजी दरके मरे भये! श्रसुर्‌ ने इनका पीदा किया। 


[८२] 


उस समय रास्ते मे भगवान्‌ विष्णु मोहिनी के रूपसे प्रगट हूए श्रीर्‌ 
ग्रसुरसे कहाकि र तुमारे सा चलने कोतेयार ह मुकेनृत्यका 
वहत शौक है, तुम यहां नाचौ, फिरर्ग तुमारे सराय चलदूगी।\? 
श्रसुर ने नाचते-नाचते श्रपने सिर पर्‌ हाथ फिराया प्रर वही भस्म 
होगया । "जटावर काज ददत जद्ाय' (२४) इस प्रकार भगवानु ष्णु 
ने मोहिनी श्प धारण करके भूत-मावन भोले शंकरकेकषएटकोदरूर 
किया । 

२. शुम्भ तथा निलुम्भ नामक दो राक्षसोके वध के लिये भगवान्‌ 
विष्णुने मोहिनी श्रवतार धारण क्या। दोनों राक्षस स्त्रीको 
देखकर मोहितः हो गये श्रीर उसको प्राप्त करनेके लिये श्रापक्षमें 
लड मरे । 

३- समुद्र मंथन से जो श्रमृत्त निकला, उत प्राप्त करने के निमे 
सुरो श्रौर श्रसुरोमे भयंकर कलह उत्प्॑नहृश्रा। दैत्यो नेश्रमृत 
जीत लिया 1 देव्ता भगवा विषु की शरणा में गये \ भगवान विष्णु 
नै मोहिनी का श्रनुपमस्त्री रूप वारणा कियाश्रौर दैत्योको उसी 
प्राप्ति कै लिये परस्पर लडवा कर उनका नाञ्च किया कौर भ्रमृत 
धट देवताश्रों को दिलवायः । 


विसर्मसत, -विस्वारमित [विदवामित्र] ३४, २४५ 

ये पुर्वेंरी महाराज माधिके पुत्र ये ! इष्टोने वैदिक ऋचाभ्रों 
का निर्माण किया था । इनकी ऋचाएं ऋत्रेद, के तृतीय संडलमें 
मिलतीर्है) श्रपने यज्ञ की रक्ना्थं महाराज दशरथसे रामभ्रौर 
लक्ष्मण दोनो माद्यां को मागि लाये । यज्ञ विधान-सफलता पे सुशं 


[<३] 

हो जाति करे याद महि ग्द महाराज जनक फे यहां घुपन्स्वपवर 
मेने गये ये । भगवानु करर कठिन घनुप फो उस स्वयवर्मे 
फोख्छाभी नी सका था, तथ विदवाभिन्र की प्राज्ञा पाकिर राम 
ने उमेसहयरीरमे तोट डानाःवा) नकी घोर तपस्यते एनद्धमी 
पिचनितदहो गयैये घौर द्म भयमे क्रि कही पिच्ेष तक्ति का सग्रह 
खग यह मुक्तमेव न ष्रीन त, मेनका कोद्रनक्ये तपस्या भग 
मरनेये लिषमेजा । पिष्वामित्रका घ्यान मग प्रा मोर मेना 
प प्रति वे शाक्धिन हृए। उसो के फएमन-स्वल्प कुन्तला छा जन्म 
प्रा) दनक श्रपन दम ष्ून्य स तनी ग्लानिहू्ईकिये हिमालपमे 
सपस्यां करने फो चते गये । 

प्रतमेप्रयनी चोर त्तपस्या के फल-स्वस्प ये "राजिस 
पप्र च्वि) दनग्ये पे! 


प्रापं-्राणी 
सत्येन प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी । 
प्रय धोक्त परो घमं स्वर्पं तत्वे प्रतिटित. ॥ 
{महि विश्यामित्र) 


चीच्ठ [विटरुल] ८२ 
शधिण रे एक प्रहिद देवता णो विप्ठु फे धव्तार मनि जापति 
, £ कहा भात्रा हि पदरपुर के पुण्डरोक्‌ नाम वाद्या मेदिष्तु 
ध्रा प्टूत बुद्द्न पाणा धा, ठी मूत्रि पो स्पापिति दै प्रीर 
पिष्ु के प्रतोद केशष्पमे पडो कठी है। 


{८४ 
वेकुठ १८६ 
रवत मन्वस्तर मे अगवान विष्णु का एक ्रवतार चंतरठ नाम 
का हुश्रा थरा । स्व्य-लोक मे जहां वेुठ भगवानु निवास कन्ते द 
उसक्रानामहीर्वकगुठयार्वक्ुठ नोक कटूनाया। 


व्यासं १४ 

सत्यवती नामक घौवर की कन्या में पराशर्‌ ऋषिम उद्यन्त 
भगवच्‌ ध्री वेदव्यास । भागवनमेये वरिष्ठं के श्रवतार्‌ माने मये 
है ।दोपमे जन्म होते के कारण इनका नामक्रष्यनदर॑पायन मी, 


ये महासारत, पुराणं श्रौर वदान्त-दनेन कै रचयिता ई। 


व्रखभ [दृषभ, जपम] १२ 

योगश्रौरज्ञानके प्रवतक नाभिराजा के पुत्र भगवान्‌ श्री 
वऋपमदेव । ये विष्णु के जय सभूत श्रवततारथे। इन्टोने भारत- 
वषं के पदिचिम भागमे जंनधमंका प्रचार्‌ किया | इप्षलिये जैनोके 
प्रथमतीर्थकर श्रीर ्रादौदवर जह्‌ जाति 


2 
[3 + 


1 


्रिदावनं [वृन्दावन] ७४, २२७ 


वृन्दावन मथुरासे ६ मील उत्तरयेहै। यह्‌ भगवान्‌ श्रीकृ 
कौ निक ज-लीलान्रो की प्रवान रग-स्थलीहै) महाराज केदार की 
पत्री व्रन्दाने इसी स्थान पर श्रीकृष्ण को पति ल्पमे पानके लिये 
तपस्याकीथौ । वृन्दाकी तपोभूमिदहौनेकं क्रारणही इमे वृन्दावन 
कहा जाता है \ श्रोकृष्णने यही- यमूना-तर पर कालिय-हृद भे 


{५1 
साियननाग कौ नादाधा! यहा भगवा श्रीकृष्ण कौ विविध 
कीला वौ नामों षर श्रनेको मन्दिर वने हृष्‌ ह । शौ गोविन्ददेवजी 
श्नौर श्री गोक्गुलनायजो के विग्रह्‌ श्रौरगजेव ऊ समयमे मन्दिरो पर 
यवनो का प्राक्रमण होने के काग वृन्दावन मे जयपुर लाये गयेये, 
जह्य राजमहनो के सम्मुख इनके भव्य मादरवने हर्‌ ह! 


लखनऊ के नगर-मेठ लाला कू-दनलातजी फुदनलालजी ने 
ध्रपनी श्रषार सम्पत्ति कोत्याग कर वृदायनमे विरक्त कौ मात्ति 
रहकर साह-विहारीजी की मक्तिकीयी । "ललित किशोरो' एव 
"लि माधुरी" के नाप से जिनके मुमधुर पद साहित्य-तततारे श्रीर 
भक्तजनों मे प्रनिद्धदहैं। 
श्रीरग, सिरिरंग श्रीरम] ११२२२ 

दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध तों ओ कवेरीके मध्य णकः 
रीष स्पमें न्थिदै । कवरी कीदोघाराप्नो मेयहद्रीप १७ 
मोत लम्वाश्रौरतीन मोल चौडा दै! त्रिविकाषरनी नमररेननवेस्टेान 
है गहावेश्रीरम्‌कोवमोने जानाद्ौताहै ) तीर्यं के निकटभी 
श्रीरणम्‌ नाम का स्टेदन दै श्रीरगजोकेर्णा दर षा विन्तार २६९ वीच 
फाक्हा जाता ह 1 मन्दिरके चार्गश्रोरं सात प्राकारवने दण रह। 
चीयेपेर मे एक मढप एक सदसत स्तम्मोकावनाहुभ्रा है । निजमदिर, 
पे भगवान्‌ विष्णु (चीरप) कौ भप काय्य प्र शयन विवे हुए ष्याम 
चरणं फी विश्राल चतुःमुज-मूति दक्षिणामिमूखर स्थित है 1 षम मन्दिर 
मै विावशरगिणामे भनेको वे वदे मदिर वनेहुण द । तना चिस्तार 
वाता मन्दिर भास्त्मे दूमयानहीहै। धो सद्मनो के मग्दिरके 


(८६) 


सामने तमिल के भक्त-महाकवि कम्बके नामसे कस्व-मण्डप चना 
हृश्रा ह, जहां उन्होने श्रपत्ती कम्व-रमायण कौ रचना करके भक्तजनों 
को सुनाया था 


मथुरा, बृन्दावन, अयोध्या श्रीर पुष्कर श्रादितीर्थो नेमी 
श्रीरंगजी के वड़-वडे मन्दिर वने हुए ह 1 


सतसूघर [चन्नुघ्न | ७८ 

सुभित्रा रानी से उत्पन्न महाराज दशरथ कां चौथा पृव्र । राम 
कै ठनगमन के श्रनन्तर भरत नन्दी ग्राम में रहने लगे । अ्रतः श्रीराम 
कै नाम पर इन्हौनेदही चौदह वषं तक श्रयोध्यांका राज्य किया 
इनका विवाह कुशध्वज की पत्री श्रृतकीत्तिते हृश्रा था। इनके 
सुबाहु भौर शच्रुघाती दो पृत्रथे)। ~ 


रावण को मारकर भगवानु राम श्रयोध्या दाविस्त पारे तवं 
एक समय कई ऋषि रामके परसि श्रय ग्रौर उन्होने लवणासुर 
दव्य के प्रव्याचारों का वंन कििया। मग्वान्‌ राम की श्रा्ञा वेकर 
इन्टोनि लवणासुर का वध कर डालाश्रौर उप्त देश काचाम श्गुरसेन 
रखा मधुपुरी नाम कौ नमरीका नाम चदल कर भ्थरुरा' कर 
दिया श्रौर उसे श्रपनी राजदटानी क्तनाली। 


पश्चातु लव इन्हं पता चला कि भगवान्‌ राम स्वधाम पधघारने 
वाले ह तव यह्‌ भी ्रयोल्या चले श्रये ्रौर उन्ही के साथ परममति 
को प्राप्त हूए । 


[र्शु 


सव्र्‌पा [शतरूपा] १६२ 

स्वायमू मनत कीन्त्री छतल्पाब्रहया फे व्ये श्रग मे उत्प्न 
हुई थी । इमी का दूमरा नाम सरस्वती कहा जाता ह । हनकी पुनी 
दबटूति ने दनक श्रात्मतल््रोपदेदा किया वा 1 


सनक्छ [सनक] १७ 
वरहा के चार मानस दु्रौ मसे एक सनक \ ये परम ज्ञानी 
ब्रह्मनिष्ठ प्रौर भगवान्‌ विष्णु के सभासद्‌ ह 


सनातन १७ 

ग्रहणा के एक मानम पत्र । सनातन कौ सनत्सुजात मी कहते 

ह । धृतगष्रूको इन्होनेदही घर्ोपदेय क्रियाया । इनके नीन भार 

सनक प्रनेद धीर सनत्कुमार प्रोरर्हु म्रौरये चातोंही ब्रह्मा के 
मानस पुत्र है रौर ब्रह्मनिष्ठ ह एव सदव वान्यावस्या प्राक्त 1 


सयशरुव [स्वायं] १६२ 
ब्रह्मा के द्वित ्रगति उलन्न स्वायमू मनु चौदह मनुभोमे 
पिले पनु जौ मनव जातिकेपिता ह 1 ब्रह्याके वाये त्रगये 
उत्पन्त शतरूपा दनगीस्प्रीहै। 


सह इन्द्रौ, [सकल इम्दिय] ११२ 
पाच ज्ञानेन्द्रिय मोर पाच कर्मेन्धिय + 

श्नोच घ्वक्‌ चक्षु रसना घ्राणम्‌ उत्ति पचज्नानेन्दरियाणि 1 
कान, नाक, श्रा; जीम भौर त्वचा -ये पाच क्ञारेन्धिय ३1 





|८८| 
१. लवण (१०१, ३३२) श्रोतरव विपयः ध्दरग्रहयाम्‌ ! 
कान फा विपयु सुनना। 


1, 


नासा-रंध (१०२) प्रास्य विषयो गर्वमरहमम्‌ । 
नाक का विपयसूुघना। 


नयन, लोचणा (१०२, ३२८,३३२) चक्षुपा विषयो स्गग्रहणम्‌ 
प्रां का चिप देखना 1 


४. जीम, रसणा (१०४, ३२८, ३२६, ३३२) 


४ 


रसनाया विधयो रमगृहृखन्‌ । 
जीभ का विषय स्वाद) 


> 41 


. तुच (११०) त्यचो चिपयः स्पशग्रहणम्‌ 1 
चमडी फो विषय रपं! 

वाक्‌ पाणि पादपायुपस्थानीति पेचकरमेद्धियाणि । 

वाणी, हाथ, पवि, गुदा शरीर उपस्थ -येषाचकर्म्छियषहं। 

१. वांखी, वयतां ( १०३, २३२) वाचा विधयो मापणम्‌ ! 

वाणी करा विपय बोलना) 

२. कर (१०७) पाण््ोत्रिषयो वस्तृग्रहणम्‌ । ॥ 
हाथ का विपय वस्तुको ब्रहृण करना) 

३. चरण {१०६} परदयोधिषयो समनम्‌ । 
पाव का विषय चलना ! 


४, शुदा । पायोविषयो मलत्यागः । 
गदा का विषय मलत्याम 


५, उपस्थ । उपस्थस्य विपय श्रानन्द इति । 
उपस्य फा विषय श्ानन्द श्रौर मूव्रत्याग। 


(दरिरस मे गुदा श्रौर उपस्थ का उल्लेख नहीं किया गया ह 1) 


{च्६ 

सात्‌ं-रिख [सप्त ऋषि] २४१. ~ 

शौत्तम, भारद्वाज विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, क्यप श्रौर 
भ्रत्रि- दुन ऋषियो का मण्डल या समूह्‌ सप्तपि कह्लाता है । 
सामीप (सामीप्य) २६० 

मुक्तिके चारप्रकारोमेसे एक 1 सामौप्य-मुक्ति वह दै जिम 
मुक्तजीव ए भगवान्‌ के समीप पहुंच जाना मनि जाताहै) 
सायुन्प २६० 

मृक्तिकेचारप्रकारोमे से एक | सायुज्यमुक्ति वह्‌ है जिसमे 
जीवाम परमात्मामे चन दहो नात्ता! 


सालोक (सालोक्य) २६० 
मुक्तिक चारभ्रकारोमे मे एक। सालोक्य-मुक्ति षट्‌ दै जिसने 
मुक्त जीव भगवान्‌ के माय एक लोक मे निवास करक्तहै। 
सावेव [सावयव] २६० 
सावयव~मुक्तिफा दूमरा वाम है साह्प्य-मुक्ति । मुक्तिके चार 
प्रकारोमेसे यहे एकंप्रकौर ह । सारूप्य-मुक्ति पहदहै जिषमे भक्त 
श्रपने भगवात्र काल्प प्राप्त करतेताटै, 
सिदनज्ज [स्वेदज] २६६ 


जीवों फी उत्पत्ति क (धण्डज, स्वेदज, जरायुज श्रीर्‌ उदधि) 
चारभेदोमेसे एकं 1 पत्तीने से उत्पन्न होने वलि स्रु, खटमन्न श्रादि 
करनीर स्वेदन कहता ह १ इन्द ऊप्मन भी कहते ह ।॥ 


[६० 


सिक्चपाछ [चि्ुपल] ८५ 

शिशुपाल, चेदिराज दमघोष के पुत्र प्रौर श्रीकृष्ण कं मौपेरे 
भाट थे । जन्म के. समय इसके तोन रेचग्रीर चार्‌ हाथ यथे) 
शिशुपाल की माता श्रुतश्रवा को जव यह मालूम होगया कि उसके 
पूत्र की मृह्यु श्रीकृष्ण कं हाथ से होगी तौ उसने लिशुपाल के १०० 
श्रपराघ क्षमाकर देने के लि्‌ श्रीकृष्णासे प्रतिज्ञां करवा ली। 
युधिष्ठिर के राजसूय यन मे जव िवुपाल ने ध्रीकृष्णछकीसौमे 
ग्रधिक वार निन्दा की म्रौर गालियादी तव कृष्ण नै उपे मार 
दिया । 


सुकदेव [शुकदेव | ५२ 

महूपि शुकदेव कृष्ण-दैपायन भगवान्‌ व्यापन के पुत्र ह । भगवानु 
शकर जव पार्वनी को श्रमर होने के लिए विष्णुसहस्रनाम का 
उपदेश दे रहै थे उस समय उम कथाकोएक युक भी सुनरहाथा! 
दिव को जव पता चला तो उक्ते उसका पीछा किया। उसी समय 
व्यास पत्नी श्रपने प्रांगनमे खडी अंगडाईले रही थी । उनको डेव 
शुक शरीर छोड़ उनके पेट मे चने गये श्रौर १२ वषं हक वही रहे! 
भगवाच्‌ न्याय देव महाभारत तथा गीता प्रादि श्रपनी पत्नीको 
सूुनतिथे। इस प्रकार गमंमेदही शुक तत्त्वज्ञानी हुए + भगवान्‌ ने 
इन्हें गभंमे ही वचन दिया कि सार को माया तुम्ह नही व्यपिषी ) 
ग्रल्पावस्यामे हौ पूणं तत्वज्ञानीहोनेके कारणा ऋषियोमेये ग्रणौ 
भिने जाते है । 


इन्ोने ही महारान परक्षिव्‌ को भागवतकी कथा सुनाई धी । 


[६१ 
सुग्रीव ४० 
यह सूयके पुत्र, प्रमिद्ध वानर वीर वालि के नुन, भगवान्‌ 
रामके मित्र एव भक्तये । सीताहरस्णाके वाद श्रीरामनेसुप्रीवसचे 
मित्रतताक्ती। गलति का वघ करके रिच्किधाकफा राज हे दिया। 
राम-रावण युद्ध मे होने भगवान्‌ राम कौ वटी सहायताकी यी 1 


सुदामा ३३६ 


सुदामा भगवान्‌ धी ष्णा धीर षलराम ॐ सहपाठी ये । दीन 
होने के कारण यहं मेने-फटे वस्त्ोमे रहा करते ये दसलिये गुर 
सादीपनि के यहा नके सहपाठी इन्हे कुचल कहा करते थे । दखद्रिता 
से बहत दुखी होने पर इनकीस्त्ीने इन्दं दरिद्रता निवाणर्थिंश्री 
कष्ण के पास द्वारकाकोभेजाथा । वहाजानेपर भगवान्‌ ने इनका 
-ऋपू्वं सम्मान किया, पर सकोचवदय इन्होने मागा कु नहीं । प॑र 
भगवान ने इनके प्रपने यहा घ्राने के भराशय को समक कर इनको 
चिदा करने क पूवं दी श्रपार सम्पत्ति इनके यह भेजकर भरषने सपान 
वैभवशाली बना दिया 1 

महादमा गाधी करौ जन्मभूमि पौरवदर ही सुदामाजी का 

निबाघस्यान या। दमे सुदामाषुरो मी कहन नाता है । 


{६२ 
सुपणणेखः [ूपंणखा] ३८ 


यह्‌ रावा क्री बहिन थी} इसके नख सूप की भांति व्डे वड 
होने के फारण इस्तका नाम सूर्पणखा रखा गयाथा } जिस समय 
मगवानू राम, सीता तथा लक्ष्मणा के माथ वनवास कफररहैथे, यह 
राम के प्रति श्राकपितहो गईथी श्रौर इसने उनके मम्मुत्र एक 
सुन्दरी क रूप मँ उपस्थित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा । रामके 
श्रस्वीकार करते पर यह नक्ष्मण के पास गई, किन्तु उन्होने फिर इसे 
रामके पासही भेज दिया । श्रत में भगवान्‌ सामने नक्ष्मणामे इसके 
नाक कान कटवा दिये । श्रपनी यह दर्दला करवाकरे यह खर दूपण 
के पास गई! रामसरेजवये दोनो राक्षम लडनेकेलिएश्रापेतो 
चण्होने इनका वध कर डाला । शूर्पणखा तव श्रपने भाई रावण के 
पास रोत्ती हृई गई श्रौर श्रपनी दुर्दशा प्रर सीताके सौन्दर्येका 
वणन उसके सम्मुख किया । इमीलिये रावणा ने क्रोधित होकर सीता 
का हरणा किया) 

सुबाहु २५ 

सीता हरणा के समय स्वणं मृगकारूप धारण करने वानि 
मारीचकायह्‌भारईग्रौररावणकायहमामाया महि विश्वामित्र 
जव जवं यज्ञ॒ करने लगते तव यह्‌ श्रपने माई मारीच श्रौर प्रपनी 


माता ताडका कै साथ श्राकर यत्न विध्वंस कर देतेथे। विरवामित्र 
ऋषि यन्न की रक्षार्थं महाराज दक्षरथसे राम श्रौर लक्षमणं को्माग 
करल रहेथेतव मागमेही ताडइकाने इन पर श्राक्रमण कर ` 
दिया 1 भगवान रामने उपे वही मार दिया) बादपे यज्ञमे चिच्च 
केरते समय सुचाहु भी रामकेहाथसे मारा गया। 


{६>] 
सुरसत्ती, सरसति [सरस्वती ] १, १९० 


वैदो नें घरस्वती कानदी श्रौर बाणी (जान-विज्ञान) कौ 
प्रचिष्ठात्री वाग्देवी दोनो र्पो उल्लेख है 1 ब्रह्या की ज्ञानक्तिदहोने 
क्रे कारणा ब्रह्याकीपुद्री ग्रौर पत्नी, दोनो रूपोर्मेये मान्यरहू1 अरत 
बाला, वीज-मनश्र प्रौर ब्रह्मणी भी कही जाती है । सश्कृत माधाश्रीर 
देवनागरी श्रक्षरोका निर्माण इन्दोनेहीकियाया। गायत्री भौर 
सावित्री इनक श्रन्यनामर्ह नदीकेषखूपमेगयाकी मातिदही सर. 
स्वती फी पूजा होती ह । दसत एक शाला गुनराव रमे होकर कच्छ 
करेरणमे मिलतौहै गया फत्गुकेतट पर जिस प्रकारे पिव्रृधाद 
मम्ध्न किया जाता रै उसी प्रहार सरस्वती केततट पर सिद्धपुर में 
मातृधराद्ध कां पिण्डदान क्रिया जाता है, श्रत इसक्षेत्र कौ मातृग्या 
तीशे श्रौर सरस्वती को मातृगणा मी कहते ह 
सुक्षस-देह [सूक्ष्म-देह] १७० 
जो इकटुं नहीं हए हए पच महतो भौर कर्मो दारा उष्पत्न 
है, श्रौर गोमुख दुषादि मो मोगने फा साघनहै। 
पाच क्लनिन्दिय पाच कर्मेद्रिय, पाच प्राण एक मनश्रौर एक 
वुदधि- इन सव्रह तत्वं वाला सूदम-शरीरहै। 
पपचौषत चच महाभूतं एत सतु फमंजन्य, 
सुल इखादि मोग साधनम । 
पचज्ञनेद्दरिपासि पचकर्मेिपाखि पचगप्राणादय , 
मनश्च बुदिश्येका एव स्तदशफलामिः 
सह यत्तिष्ठति तत्सुक्षमद्यसैरम्‌ 1 
(तत्व मोघ) 


[६] 

सेतन॑ध-रामेस [सेवुबन्ध-रामेक्ञ] ३४६ 

चार दिशाप्रौ के चार प्रमुख वामो में सेतूर्वध-रामेष्वरर 
दक्षिण-भारत का एक भरसिद्धषामहै) वहू एक हौपमें स्थितै, 
जो रामेश्वरद्वीप कटेलाताहै; यह्‌ द्रीप लगभग ११ मील संवा 
श्रीर्‌ ७ सील चौडा है} भगवन धरीरामने लंका पर चटाई 
फरते समय इख शिव-लिग की स्थापनाकीगप्रौर भारत प्रौर लंका 
के वीच की समूद्र-खादी पर विशालसेतुकां निमि कियाया। 
श्री रामेरवर महद्वेव कौ गणाना दादश ज्योत्ति्तिगोमे हु 1 भगवान्‌ 
रामेदवर का मदिर वहत विशाल रौर वास्तु-कनां का श्रनुपम 
प्रादशं है मंदिरके विज्ाल परकोटे श्रौर श्रांगम भँ श्रनैकौं 
देवताग्रों के वडे-वडे मंदिर, २०८ कुएं ग्रौर श्रनेकों कड बने हषर) 
इन सभी कुत्रौं का पानी मीठा है, जवकि वाहरकेकुग्रोकाखारा 
है} रमक्वरद्रीपमे सी नेको तीयं है) 

दस धाम से संवंधित डाकराचाोय-पीठफानाम श्यगेरी-पीठ 
है,जो तुगा नदी के तटपर श्रगेरी स्थानमें स्ितहै) 
टस १२ 

एक वार सत्यलोक मे सनकादिकोने ब्रह्मा से श्रष्यात्म संवंघी 
वू प्रर्न क्ियिये। उस समय ब्रह्देव किसी प्रस्य कयं में व्यस्त 
ये, इसलिये यथा-षंतोष उत्तर नही दे पाये 1 सनकादिको की तीव्र 
जिज्ञासा को.देखकरर भगवानु विष्णु प्रर शंकर हंस कारूप वारण 
करके उनके पास पहुचे श्रौर उनके संशय करा निवारण किया? 
हसावतार भगवारू विष्ठुका चौदहु्वां अक्तीर माना जात है! 


५] 
हत्रुमान [हगुमान] ३६ 


श्रजनाके गमस उलन्न पवनकेये महावीर पृश्रये । सीता 
ष लकाम राव के यहा श्र्ोक वादिका बदिनी होने का पतता 
द्न्टोनेही लकामे पहूचङ्र लगयाया। लका्मेये मेषनाद के 
द्वारा बदौ ह्‌, तव रावण फी श्राज्ासे जव इनकीपुधं मरे 
लपेट कर श्राग लगादी गर्त्तो श्रपनी जनतीहूर्दपृचसे दन्होने 
लका-दह्न किया था राम-रावणा युद्धमे मेधनादके शक्ति प्रहार 
से जव सक्ष्मएा मूद्धिततहो ग्थेयेत्वयेही एक रानमे हिमालयमे 
सजीवनी श्रौधधि धाने द्रोएविरि शिखर को उठाकरलेप्रायेये। 
ये मगवातरु राम के भ्रनन्थ भक्तये! राचण-वध त्तथा सीता की मुक्ति 
कै यादये भी पुष्पक विमाने बैठकर श्रयोध्या श्राय ये। भगवान्‌ 
रामने जव्रक्वमेष यन्न किमाया तवये भी ध्रव साय देश. 
विदेरोमे ग्येये, वहा लव-कुश के सम्मुख लक्ष्मणके साय षने 
भी गुद्धे पराजित होनाप्डाया। पपनी प्रनन्यसेवासे इन्होने 
शओीराम को प्रद्यत प्रन क्रिया । श्रीराम फी मो ६नके ऊपर इननी 
प्रधिक ममतायथी किश्रीरामने इनको ब्रह्य-विद्याकी दिक्षा दी 
श्रीर इसमे इनको निपुण करके चिक्नामुजर्नो फो उपदेश करनेका 
परधिक्रारी वनाया ! हनुमानजी ने भगवान राम की प्रत्यक्न लीना 
को देख कर हनुमन्नाटफ नामक रामचरिततणयी रचनाक) 


[६६ 
हयग्रीव, हयानन १२, ५५ 
(१) भगवान विष्के एक श्रवतार जोच्छ्या के य्नमें 
उत्पन्न हुए श्रौर जिन्न स्वास्तके हारा वेदोंकी वाणी उत्पत्रकौ1 
(२) हयग्रीव नाम का णकर्दत्य जिमने देवी फो प्रसन्न करके 
वरदान प्रास किया घा कि उसकी मृच्यु उसके जये प्नीर उसके नामं 
के मनुष्यके दाथसेहौीहो! इसने जव व्रा अनाचार करनय दुर 
क्या, तच मगवान विष्णु ने इमी नाममे श्रवतार नकर के इसके 
मारायां) इम श्रन्तारकेनलेनेका यह दमय करारणदे) 
हिरणक्ख, हिरखाख [हिरण्याक्ष] २३, २७, ५४ 
हिरणष्यकञ्यपु कामाई  कंदयपकी स्त्री दिति इसकी माता 
थी । पूवे जन्ममे दोनों माई भगवान्‌ विष्य कत द्वारषाल जय प्रौर 
विजये! सनत्करुमारौके गापमे राक्षस हुए । हिरण्याक्न पृथ्वी 
को लेकर पाताल कीञ्रार्‌ भागाजा ररा था तव भगवान्‌ चिष्णुने 


वाराह श्रवनार लेकर इसका वध क्रिया भ्रौर पृथ्वीका उद्धार 
किया! 
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